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सुख के अधिकारी ॥ नवरस मुख्य सिंगार वि. 
विधि भांतिनि करि गायों । वदन उच्चरित बेर | 
सहस पायनि हे धायो ॥ अंगीकार की अवधि 
यह, ज्यों आख्या श्राता जमल। श्रीमदनमोहन 
सरदास की नाम शृंखला जुरी अटछठ ॥ १२६॥ 
( २१४-१२६ ८ ८८ ) 


वार्तिक तिछक । 





क्रीमदनमोहन ओर सूरदास के नाम की शूंखछा 
अचल जुट गई, अथात आप थेतो नेत्रयुक्त परंतु नाम सर- 
दाल था सो जहां पर सूरदास नाम है वहां मदनमोहन 
नाम के साथही हे। । 
आप गान बिद्या ओर काव्य में अति प्रवीण ओर शुभ 
गुणा की राशि ही थे। सब के साथ सुद्ृवता रखते; 
सखी के अवतार ही थे । श्रीराधाकृष्ण आपके 
उपास्य; आप रहस्य सुख के अधिकारी थे। नव रसों में 





जो मुख्य हगार रस, उसको बहुत प्रकार से गान किया । 
आप की कबिता ऐसी फेलती थी कि जहां मुख से निकली, 
कि मानों सहस्र चरणों को धारण कर चारों विशाओं में 
दोड़ गई । सो यह प्रभु के अगीकार करने की सीमा है ऐसी 
प्रभुके ओर आप के नाम की आख्या हुई कि जैसे जमछ | 


का 






रा है जाता अश्विनीकुमार सदा इकट्ठे रहते हैं ॥ 
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# (दो०) “भरी भांति सेए विषिन, तजि बन्धुनि सों हेत 

सर भजन मे एक रस, छाडूयो नाहिन खत-॥ ” 

( ६२४ )-टीका । कवित्त ( <८४३--६२४ -- २१९ ) 
सूरदाल नास नेन केज आभिराम फूल, झूछ रंग पीके 
सीके जीके ओर ज्याये हैं । भये सो अमीन या संडीलछे | 
के, नवीन रीति प्रीति गुड़ दोखे दाम वीस गुने लाये हैं ॥ 
कही पूवा पावे आप मदनमगोपाल लाल परे प्रेम ख्याल 
लादि छकरा पटाये हैं। आये निसि भये स्थाम कियो 
आज्ञा जाग लेके अवही लछगावो भोग जागे फिरे पाये 
हैं ॥ ४९८ ( ६९९-४९८ - १३१ ) 
४ अमीन ” - «४ - रक्षक, थाती रखनेवाला, आधिकारी । 

वार्तिक तिछक । , 

आपका नाम “स्रध्वज” था परन्तु काव्यों में “सरदास 
संदनमोहन” लिखा। सो यही विख्यात होगया। आपके 
दाना नेन्न फूले कमल के समान थे, प्रभ का प्रेम रंग पीके 
सनन्‍्दर अनराग से झलतें, सतक सरीखे देहाभिमान को 
तज, स्वस्वरुप से जीवित रहे । ओर अपने सतसंग से 
ओर जीवों को भी सचेत किया। सो दिछीपति की ओर से 
सैंडीले के अधिकारी (अमीन) हुए। आप की प्रभ में प्रीति 
लैलतिनंबीन थी।यहां(नंडीले)का गठ बहुत अच्छा देख विचार 
किया कि इस गुड़का सालपुआ श्रीमदनगपाल छाल जी को 
प्रिय लगेगा, इस श्रेम के कोतके में पैडे | यद्यपि सैंडीले से 
कटरा वन तक के भाड़ा का दाम बीसगना पड़ा तो हा 
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बार गाड़ी में छादके भेज ही विया । वह गड़ पदक ञ 
में , आया, रात्री बहुत बीत गई भ्रभुका लयन होग्का 


था; परंतु ध्यामछुन्दर की आज्ञा स्वप्न में हु के इसका 
| मालपुआ अभी अभी भोग छलगाओ” सोने आज्ञानुसार 








उसी समय मालपुआ बनाया श्री प्रेम ग्राहक जी ने जाग 
के भोजन किया ॥ 


हाका रक्षक कहाऊं मे । काह सीखि छियो साध लियो 
चाहे परचेकों आये द्वार मंदिरक खोछि कही आऊं मे ॥ 
रह्यो बाठे जाय जूता हाथ म उठाय छीनी, कीनी प्री आस 
| मेरी निसि दिन गांऊ॑ में । भीतर बुलाये श्री गुसाई बार 
दोय चार, सेवा सोपी सार क्यो जन पग ध्याऊं मे ॥ 


(६२५ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६२५ :- २१८ ) 
पद्लछ बनायो भाक्तरूप दरसाया, दर लतनि की पाय- 
| 


॥ ४९९ ॥ ( ६२९-४९९ 5 १२३० ) 
वात्तिक तिछूक । 
आपने एक पद बनाया, उसमें दुलेभ अनन्य भक्ति का 
रूप दरसाया, अंत में यह पद रक्खा, “ सूरदास मदन मोहन 
छालगुण गाऊं। संतन की पानहीं को रक्षक कहाऊं ”। 
इस पद को किसी साधु ने सन सीख के परीक्षः लेनी 
चाही: श्रा मदनमोहन जी के दरसन को आए, द्वार में 
' सरध्वज ” जी थे, साधू ने जूती आप्रक्ते सनीष उतार 
| के कहा कि “ देखना, में आता हूँ ?॥ ओर भीतर जाके 


अं रहे । आप पदन्नाणों को हाथ से उठाकर बोले £ भव ; 
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अं दक तो में अपनी अभिछाषा को दिन रात गान ही ; मात्र 
करता था, परंत आज संत ने मेरी अभिलाषा पर्ण किया” 
मंदिर के भीतर से श्रीगलाई जी ने दो चार बार 
बुला भेजा; आपने प्राथना कर भेजी कि “आज मुझे संत 
ने सारांश सेवा दी हे। लो सेवा संत चरण ध्यान पूवेक कर 
रहा हूं; अभी इससे निश्वत्त होकर दरहान करूंगा । ” यह 
सुन वह संत ओर ग़ुसांई जी अति प्रसन्न हो, आकर हृदय 
में लगाया, आर दोनों ने आपकी अति प्रशंसा की । 
( ६२६ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६२६ -- २१७) 
पृथीपति संपति ले साधुनि खवाइ वड़े, भमई नहीं संक 
यो निसंक रंग पागे हैं । आये सो खजानों लेन मानों यह 
बात अहो पाथर ले भरे आप आधी निसि भागे हैं ॥ रुक्का 
लिखि डारे, “दाम गटके ये संतनि ने, याते हम सठके हैं” 
चले जब जागे हैं | पह़ेंच हजर, भप खोलिके संदक देखें, 
पेखें आंक कागद में रीझ अनरागे हैं || ५०० ॥ ( ६२९- 
५०० ८: १२९, ) 

/ हुजूर ? - ,,०० सामने, साक्षात । “ खजाना ”! -5 ८|८ ८ 
दृब्यसमूह; दृव्या गार । “ रुका ”” ८ «७5, - पत्र, लेख, संक्षिप्त पत्र | “ 28 
दूरू ? + (७०७:०) न वाकस ८ भेजपा ॥ 

वारतिक तिलक । 

यह संढीले की वाता है कि पृथ्वीपति (बादशाह ) की 

तेरह छाख द्रव्य(रुपये)साधुवां को खिला दिया; मनमें कुछ 
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व जब दिल्ली से नृपति के भेजे छोग रुपए लेने आये तब 
मंजूषाओं में पत्थर भरके ताले जड़ दिये। प्रत्येक से यह* 
पद छिख लिख के डाल दिया, (पद) “ तेरह राख संडीले 
उपजे, सब साधुन मिलि गठके । सूरदास मदनभाहन 
आधी राति को सटठके ”। 

आप आधी रात को ( जगक ) भागे । जब “सुंहकें” 
दिल्‍ली में आईं तब बादशाह ने खलवाके देखा तो पत्थर 
ही पत्थर भरे थे; वे रुके भी निकछे । पढ़ेगए तो बादशाह 
अनुराग से प्रसन्न हुए ॥ 
( ६२७ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६२७ -- २१५ ) 
छेनकों पठाये, कही निपट रिझाये हमे, मन में न ल्पाये, 
लिखी “ वन तन डाय्यो है ” | 'टोडर' दिवान कद्यो “घन 
को विरान कियौो, ल्यावों रे पकरि ” मं फेरिके संभाग्यों 
है ॥ ले गये हजर, नप बोल्यो मोसो दर राखोा, ” ऐसो 
महाकर सॉपि दुष्ट कष्ट धाव्यों है । दोहा लिखि दीनों 
अकबर ” देखि रोझि छीनो, “ जावो वाही ठोर तोपे 
दवे सब वाय्यों है ” ॥ ५०१ ॥ ( ६९९-५०१ 5 १२८ ) 
४ हुजूर ”” »*> सामने । “ दूर ” »० ८ समीप नहीं, फेलावें। 
* विरान ?? ०४)०- उजाड़, नष्ट, क्षय । “ दीवान ” ०१० - प्रधान, आधिकारी । 
वार्तिक तिलक । 


७ 


आप भागके श्रीवृन्दावन में आये: “ अकबरवाह ” 
जा 


ने आपके लेने के लिये मनष्य भेजा कि जाकर कहो कि 


ं तुमने रुपये संतां को खिला दिये सो हम बहुत असल 
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भेजा कि “ मेने इस हारीर को वन्दावन में डाल दिया 
है, अब मझ वहां मत बलाइय ” | 
यह सन बादशाह के दांवान “तांडरमछ ” ने यह कह- 
कर के “ इसने घन को नष्ठ किया ” लोगों को भेजा क 
४ ज्ञाओं, पकड़ लाओं ”। उस दष्ट ने बादशाह की माते 
फेर दी । छोग आक आपको पकड़ लेगये । बादशाह ने 
कहा “ मरें पाल मत छाओ ” तब दष्ट टोंडर ने “ दस- 
तम ” नामक कारामगाराध्यक्ष ( जलखाने के अधिपति ) | 
को सांप दिया | उस दष्ट ने आपको बहत कष्ट दिया। 
तब एक दोहा लिखके आपने अकबर के पास भेजा 

( दीहा ) “ यक तम अंधियारो करे, शून्य दई पुनि ताहे। 

दसतम ते रक्षा करा, दिनमनि अकबर द्वाह |! ॥ 
दाहा देख विज्ञ अकबर ने, बहत प्रसन्न हो, आज्ञा दी कि 

तम पर हमने तेरह लाख द्रव्य ननिवछाबर किया, तम 
सुखपवक वन्दावन चले जावों _ ॥ 

( ६२८ ) टीका। कबित्त ( <४३-६२८ -- २१२५ ) 

आये बृन्दावन, मन माधरी में भीजिे रद्यो, क्यो जोई 
पद, सन्‍्यो रूप रस रास हे । जा दिन प्रगट भयो, गयो द्ात 
जोजन पे, जन पे सुनत भद वाढी जग प्यास है। “सूर”हिज 
द्विज निज महल टहल पाय चहल पहल हिये ज्ञगल प्रकास 
है। मदनमोहन जू हैं इृष्ट इष्ट महा प्रभ अचरिच कहा कृपा 
पि अनायास है ॥ ५०२ ॥ ( ६२९-५०२८८१२७) हि 


<व्क्मंध्यकपॉल्‍पारन् 


द ०4 । 
» अब तम् हमारे पास आवबी / । आपने उत्तर लिख 








083 श्रीभक्तमाल सटीक । है&< ३ 
कीममनलकन लाश“ काका हल इल३ ३ ललललब तल इल__ लललल लक ल लक नल नलललललुल_लल लक ललई 

लि कक 

धार्तिक तिछक । 

राजराजिइवर अकबर को आज्ञा पा, श्रीवृन्दावन में आ, 





श्रीयगऊ् माधरा से आपने सनको सिगादिया: फिर जों 
पद आपने बनाये सो सनने में रूपए रस का रास ही जान 
पडता था; जिस दिन पद प्रमट होता उसीदिन चार सो 
कोस पहुँच जाता था । आर उस पद का अथ काव्य रस 
द सनते ही जगत को प्यास बढती थी 

सरध्वज हिज, अपने प्रभके महल की टहलछ पाके 
अति आनदित हुए | यगलरल चन्दका प्रकादय हृदयमें छारहा 
सो ऐसा होना यांग्य हो है, क्योंकि आप के श्री मदनमोहन 
जी आर महा प्रभजी इष्ट थे, दोना की रऊृपा दृष्टि से यगल 
प्रकाश हृदय में होना आइचय्य नहीं ॥ 





( २०० ) श्रीकात्यायनी जी । 


( ६२९ ) मल । छप्प ( ८४३-६२९ ८-८ २१४ ) 
कात्यायनी के प्रेम की, वात जात कापे कही॥ 
मारग जात अकेल, गान रसना जु उचार । ताल 
पदंगी ठक्ष, रीझि अंवर तह ढारं॥ गोप नारे 
अनुसारि गिरा गदगद आवेशी । जम प्रपंच ते 
| दर अजा परसे नहि लेसी॥ मगवान रीति अन- 
राग को संत साखि मेली सही। कात्यायनी के प्रेम 


की, बात जात कापे कही ॥ १२७॥ ( २१४- 
न २७-०८८७) 
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की कछ 





श्री “ कात्यायिनी ” जी के प्रेम की बात किस्से कही 
जासक्ती है । आपकी यह दशा थी कि अकेली मार्ग में 
चलती हुईं सरस रसना से प्रभु स॒यश गाती ऐसे प्रेमाबेश 
में छक जाती थी कि जो वृक्षों में पवन छगने से हाव्द 
हाता था उसको जानती के ये मेरे गान के साथ म्दगादि 
बाजा बजाते हैं; इस्ले उनके ऊपर रीझके अपने वस्त्र 
भूषण दे डाछा करती थीं। आपका श्रीकृष्णचन्द्र जी में 
गोपवधू जनों के समान ही प्रेम था । प्रभ॒के गुणानुवाद 
करने में अनुराग के आवेश से वाणी गदगद हो जाती 
थी । आपके चित्त मे जगत प्रपंच का भान ही नहीं; ओर 
माया का स्पशे लेश भी नहीं। श्री “ कात्यायनी! ' जी 
की भगवत अनराग की रीति देख सत जना ने यही ठीक 
किया कि बस अनुराग इसीका नाम है ॥ 





श्रीमुरारिदास जी । 
(६३० ) मूल । छप्पे ( ८४३१-६३१० -- २११३ ) 
कृष्ण बिरह कुंती सरीर, त्यों “ मुरारे तन 
त्यागियों ॥ बिदित “ बिलांदा _ गांव देस मुरधर 
सब जाने। महामहोच्छो मध्य संत परिषद पर 
वाने ॥ पाने घृघुरू बांधि रामकी चरित दिखा 
यो ॥ देसी सारेंग पानि हंस ता संग पठाये ॥१ 
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#उपमा ओर न जगत में, “प्रथा बिना नाहिन 
वेयो ॥ कृष्ण बिरह कंंती शरीर, त्यों मुरारि तन 
त्यांगेयां॥ १२८॥ ( २१४-१२८ ८ ८६ ) 


वातिक तिलक । 
# ९ ५ शा बा [ 
श्रीकृष्णचन्द्र जी का विरह सुनते ही जिस प्रकार कुंती 
जी ने शरीर तज दिया उसी प्रकार श्रीसीतारामचन्द्र जी 


की 


के विरह का पद गान ध्यान करते ही, श्री “ मुरारिदास ”” 


जी ने भी दारीर को त्याग दिया । आप मारवाड़ देश में 
विख्यात विछोंदा ( वलवंडा ) गांव में विराजते थे; और 
प्रति सम्बत्‌ मे महामहोत्सव करते थे । 

एक समय के महोत्सव में भगवत पारषदों के समान 
अनेक संत विराजमान थे; वहाँ आपने अपने चरणों में नपर 
' बॉघकर श्रीराम जी का चरित्र ऐसा गान किया कि उस 
सप्रेम हाबद से सब को प्रभुका रूप ओर चरित्र नेत्रों में 
' झलक पड़ा; अंत में आपने देशीय विधान से ऐसा आलाप 
, किया कि श्रीरघुनन्दन साक्नपाणि के वनगवन रुप में 
चित्त प्रत्यक्ष पहुँच गया। प्रभुके साथ ही हेस (जीवात्मा ) 
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का 


को भी भेज दिया । शरीर ऐसाही रह गया । आपके तन 

 ्यागने की उपमा श्रीकुंती जी को छोड़ और है ही नहीं ॥ 
( ६३१ ) ठीका । कवित्त ( ८४३-६३२१ -८ २१९२ ) 

भोमरारिदास रहे राजगरु, भक्त-दास, आवत स्नान 


किये कान बान काजय | जाते का चमार कर सवा सो । 


"जो चारे कहे “ प्रभु चरणामृत का पात्र कक लक छीजिये ” ॥ ३ 
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न नन-क-3.333 3 नमक» परम न काकक+-+++< बम नाक. 





अस्की 





22 गये घरमांझ वाक, देखि डर कांपि उठ्यो, “ ल्यावों देवा 
हमें, अहो पान करि जीजिये ”। कही “में तो न्यून तच्छ; ” 
बोले “ हमहू त॑ स्वच्छ जान कोऊ नाहिं तुम्हे मेरी मति 


0“ 


कक “् 


भीजिये ” ॥ ५०३ ॥ ( ६२९-५०३ 5 १२६ 
वात्तिक तिलक । 
श्रीपुरारिदास जा विलांदा नगर के राजा के गुरुदेव, 
ओर भगवत भक्तों के पूरे दास, थे । एक दिन स्नान किये चले _ 
आते थे एक ध्वनि आपके कान में पडी। एक जाति का चर्म- 
कार अपने शहमें भगवत-पूजा कर नित्य पुकारता था कि 
“जो प्रभुके चरणाम्नत का पात्र हो, सो लेबे | ” सोई | 
ध्वनि सन उसके णह में आप गये; वह देखते ही भय से 
कांपने लगा: आप बोल “ छाओं, मझको दो, पान कर 
जीवन को सफछ करू /। | 
वह बांला “ में अति तच्छ, जाति का चसमार हूँ ।” 
आप कहने लगे।क “तम तो भक्तियुक्त हां इस्स सझस 
भी पवित्र हों; तम को कोई जानता नहीं, तम्हारा प्रेम | 
देख मेरी मति सरस होगई है ” ॥ 
(६३१२ ) टीका | कवित्त ( ८४३-६३२५८-२९१ ) 


ले 


बह हग नीर, कहें मरे बड़ी पीर भ; तम मति धीर; 
नहीं मेरी जोग्यताईं हे। लियो इ निपट हठ, बड़े पट साध 


ता सम, स्यथास्र प्यारा भाक्त, जाते पात ले बहाइईइ है ॥ 


ऐप 


फेलि गई गाँव, वाका नांव छे चवाव करें भरें नुप कान 


(५ ने वाह न सहाह है। आयो प्रभ देखिबे को, गयो वह हर 


रु 
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डा उड़ि, जान्यो सो प्रसंग, सनन्‍्यो वहे बात छाई हे ॥ ५० ० हम है 9) 


( ६२९-५०४ + १२५ ) 
| वातिक तिलक । 





उसक नेत्रों में जल बहने लगा; हाथ जोड़ बोला के 
| मे जा पुकार के चगामत उन का कहा ता बह का 
| हुआ, आप सहात्मा हैं मुझे आप को चरणामृत देने की 
| योग्यता नहीं है । ” निदान आपने अत्यन्त हठ करके 
| ले ही तो लिया क्यांकि साधता म आते प्रवीण थे; विचार 
| किया के श्रीराम जी को भक्ति ही प्रिय है; इससे जाति 
ति का प्रेम के प्रवाह मे बहा दिया । 
। यह बात सब नगर में फेल गई, सब विमख लोग 
उसके जाते का नाम लेकर राजा के पास आप की ननन्‍दा 
करने लछगे। सनके वह बात राजा को भी नहीं अच्छी 
छगी; हृदय से अभाव आगया । एक दिवस श्रीमरा- 
रिदासजी राजा के देखने को गये; देखें तो राजा का 
हेला प्रमरंग सब चला गया। आपने जाना कि वहीं 
त है | फिर स्थान में आके और लोगों से भी सना कि 
प के चरणाम्ृत छेने की निन्‍्द्रा सब नगर सें तथा राजा 
हृदय मं छा रही है ॥ 
( ६२३ ) टीका । कवित्त ( ८३३-६३३ 77 २१० ) 

गए सब त्यागि, प्रभ सेवा ही सा राग जिन्हे, नप 
दख पागि, गयों, सनी यह बात है। होत हो समाज, सदा 


बे के बरष मांझ, दरल न काहू होत, मान्‍्यों उतपात है न 


०्णा 


र 


के 


न 


धााआ. 


न्‍्थि ३) 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
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व: लाख 
क््न्लं कक "अल ही अन्‍रीत कलम तन उक-+क+० जि ऋऋिीेजणणजििओथओि>-णण जता हा 
किन जलन ऑन एझण।फ ब-०जअ-»मक 


45 लिवायवबे को जहां श्रीघतुरारिदास, करी साष्टांग रास 
नन अश्रपात हैं | मसुखहँ न दखे वाकों, विमुख क लेखे 
अहो पंखे छोग कहे यह गरु शिष्य ख्यात हैं ॥ ५०५॥ 
( ६२९-५०५ - १२४ ) 
वार्तिक तिछक । 
आप विरक्त तो थे हीं, श्रीलीताराम जी की सेवा 


४ घ की. 


भजन छोड ओर किसी वस्त मे अनराग न था: इस्से 
सब छोड छाड़ किसी आर स्थल में जा विराजे । आपका 
चले जाना सन राजा दखित हआ।। राजा के हहां प्रात 
बष संतन का समाज उत्सव होता था सो आप के चले 
जाने से किसी संत का दरसन भी नहीं हुआ | तब 
राजा बड़ा उत्पात मान जहां श्रामरारिदास जी विराज थ 
वहाँ आपको लिवा लानेके लिये गया: ओर साष्टांग कर 
हाथ जोट खड़ा हुआ। राजा के नत्नांसे प्रमाभ की घारा बहने 
छगी । आपने भक्ति विमख जान उसका मुख भी न 
इंखा, यह दोनां की दशा देख अच्छ छोग कद्दने लगे कि 
गुरु ओर शिष्प ऐसे ही होना चाहिये ॥ 
दोहा-“ गुरु निमाही चाहिये, शिष्य न छाडे प्रीति। 
स्वारथ छाडे, हरि मिछे, इंहे भजन की रीति ” ॥१॥ 
( ६२४ ) टीका | कवित्त ( ८४३-६३४ ८२२०९ ) 
ठाही हाथ ज्ञोरि, मति दीनता में बोरि, “ कीजे दंड 
मोपे कोरि यो निहारि मख भाँखियें। घटती न सेरी, आप 


[++442७००० ममुऐ+णपकमपमक. 
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अखिल नह धन एप 


कप ही। की घदती है; बढ़ती सी करी तातें न्यूनताई 
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हरा राखिये ॥ सुनिके प्रसन्‍न भये कहे ले प्रसंग नये, बालमीक 
आदि दे दे नाना बिधि साखिये। आये निज गाम, नाम | 
सुनि सब साधु घाये भयोई समाज वेसो देखि अभिल्‍ा- 
खिये ॥ ५०६ ॥ ( ६२९-५०६ - १२३ ) 
वार्तिक तिलक । 
राजा अपनी मति दीनताई में भिगा, हाथ जोड़, खड़ा 
हुआ, ओर प्राथना करने छगा, कि “ हें स्वामी | मुझपर 
कोटानि देड करके शुद्ध कीजिये ओर जो मेरे मन में 
- मठीनता आई सो मेरी घटती नहीं किन्तु आप की कृपा 
ही की घटती थी अब फिर आप ने कुछ अधिक कृपा किया 
इसी से नम्नता प्वक विनय कर रहा हूं। ” विनय सुन 
आप प्रसन्न हुये ओर राजा को वाल्मीकि आदि के प्रसंग 
उपदेश सनाये कि देखो ख्पच बाल्मीके को श्रीकृष्णचन्द्र 
जी ने किस प्रकार का सत्कार किया; तथा श्रीशवरी निषाद 
जी को ओ्रारघनन्दन जी ने कैसी बड़ाई दिलाई; ओर गज 
गणिकादिक भगवद्धक्ति से केसे पवित्र हुये; इत्यादि । सन 
राजा प्रेम प्रवोध युक्त हुआ; फिर आष अपने पुर्वस्थान में 
आये; आप का आगमन सुन सब संत मिलने को ढोड़े। 
फिर बड़ा उत्तम समाज हुआ राजा ने देखकर अपना 
अभिराष पूण् माना ॥ 
( ६३५ ) टीका । कषितत ( ८४३-६३५८:२०८ ) 
आए बहू गुनीजन नृत्य गान छाई धुनि ऐंपे संत सभा 

लत स्वामी गुण देखिये | जानिके प्रवीन उठे, न॒पुर हल 





प्र 





/ “२ अ्या83 3 पारी अर 4३०१७८१ “पाक -->बकन ०००-क, 
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2, सप्तस्वर, तीन ग्राम, छीन भये पेखिये ॥ गायों रब 
| ज्ञाथ ज़ को वनकों गमन समभे तासँग गँमन प्रान चित्र सम ' 
छेाखय,। भया दख रासि, “कहां पेये श्रीमरारदास: ” गए 
राम पास, एता हिये अवराखय ॥ ५०७॥(६२९--५०७ - १२२) 
बातक तिलक ॥ 
उस महात्सव समाज में बहुत से उत्तम गुणीजन आये, 
नाच आर श्रीरामयश गान की मंगल धाने छागई । परन्त 











हि 
हु 


सभा के अन॒रागी स्तों के मन में आभिछाषा उत्पन्न हुई 
कि श्रीस्वामी जी के मखसले गान ओर न॒य गण देख तो भला। 

ऐसा जान परम प्रवीण श्रीसरारिदास जी ने उठके 
नवीन नपर चरणों में बांध, सप्तस्वर तीन ग्राम में छीन 
हो आलाप कर, श्रीरघनाथ जी के वन गवन का पद गान 
किया । उसी समय श्रीराम रूप में तदाकार हो आप के 
प्राणों ने भी प्रभके साथही गवन किया । शरीर चित्र के 
समान रह गया। 

सब को बडा ही दख हआ; कहने छगे “ हाय अब श्री 
मरारिदास जी को कहां पावें ” आप ता श्रीराम जी के 
समीप प्रात ह ये। सब इस सत्य प्रेमकी जजेकार करने छगे। 


(२०२) गोस्वामी श्री १०८ तलसीदास जी । 


शा ह पर कान पक जा 
___ फेलि  सम्वत्‌ | सनई०| शाके_ | झ्ञाके 


जन्म ४६३३ | १५८९ | १५३२ | १४५४ 








५9७9२४ ६८० 


| परछोक १ १६२१३ | १५४५ > 
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2 ( ६१६ ) मृल छप्पे ( ८४२-६३६ ८२०६ ) हि. 


कलि कुटिल जीव निस्तार हित वालमीक तुल- 
सी भयो ॥ त्रेता काव्य निबंध करिव सतकोटे 
 र्मायन । इकअक्षर उडरे ब्रह्महत्यादि परायन॥ 
अब भक्तनि सुखदैन बहुरि लीला बिस्तारी । 
रामचरन रस मत्त रटत अह निसि ब्रतधारी॥ 











संसार अपार के पार को सुगम रूप नवका लयो। 
कलि कृटिल जीव निस्तार हित वालमीक तुलसी 
भयों ॥ १२९ ॥ ( २१४-१ २१५९ ८ ८५ ) 
वांतिक वेिलक । 
कलियुग में कुटिल जीवों को भवासंघ॒ से निस्तार 





अवतीर्ण हुए; त्रेतायुग में शतकोंटि श्रीरामायण काव्य- 
निबंध आपने किये थे, कि जिन श्रीरामायणों के एक एक 
अक्षर ऐसे पुनीत प्रभाव वाले हैं कि उनको उच्चारण करने 


कि 


से ब्रह्महत्यादि, अथोत्‌ ब्रह्महत्या गोहत्या बालहत्या ख्रीहत्पा 
सद्यपान इन महापापों में परायण परुष भी उद्धार को 
प्रात्त हो जाते हें; अब इस यग में श्रीसीताराम भक्तजनों 
की सख देन के अर्थ फिर श्रीरामायणी छालत लीछा भाषा 
काव्यनिबंध विस्तार किया, सो उसके भी एक एक अक्षर 
महापापों से उछ्यार करनेवाले और भक्तों को ब्रह्मानन्द 
ही हैं। आप स्वयं केसे हैं कि श्रीसीताराम शाह । 
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के प्रेमरस से मत्त मधुत्रत (भेंवर ) की नाई अनन्य नर 


धारण किए दिन रात्रि श्रीरामनाम यश रठते ( गुंजार 
करते ) हैं । अपार संसारसागर से पार होने तथा कुदिल 
जीवों को पार करने के अथ सुगम रुप नाका, अर्थात्‌ 
परब्रह्म द्विमज सीतापति शाडघर साकेतबिहारी श्याम 
सनन्‍्दर श्रीरामरूप, तथा तन्‍नाम (“ घोर भव नीरनिधि 
नाम निज नावरे ” ), ओर तहुण छीछा कथा ( “ भव- 
सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकहे दृढ़ नावा ” ) 
सुगम रूपी नोका लिया, ऐसे कलिकलख विध्वंशनाचार्य्य 
श्री १०५ तलछसीदास जी आीवाल्मीकि मुनि के अवतार हुए ॥ 

टिप्पणी ( १ ) प्रमाण भविष्यपुराणे ॥ “ वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलो- 
देवि | भविष्यति । रामचन्द्र कथां साध्वी भाषारूपां कारिष्यति ॥ १ ॥ 

(२ ) प्रमाण भश्रीरामरक्षास्तोत्रे ॥ “ चरिते रघुनाथस्य शतकोटिपविस्तरम्‌ | 
एकेक्मक्षर पुसां महापातक नाशनम्‌ ”” ॥ १॥ 

कोई + शका करते हैं कि “ श्रीवाल्मीकि ने मक्त जीव होके क्‍यों जन्म 
श८ आर #७ ०३ ४. ऐसी € 
लिया ? ”” उसका उत्तर, इश्र को तथा साकार मुक्त जीवों को ऐसी सामथ्ये 
हा र्‌ः . बज >>... ऋ% .. €#६ रू + है 
होती है कि पूथेरूप से ज्यों के त्यों बने भी रहें ओर अपने सत्य संकल्प से 
रूपान्तर तथा अवतार भी धारण करलेबें, देखिए भगवान्‌ अपने परमधाम में 
विसजमान भी रहते हैं और मत्स्यादि अवतार भी धारण कर लेते हैं; ऐसे ही 
श्रीवाल्पीकि जी को भी जानिए ॥ स्कन्दपुराण में लिखा है ( छोक ) “ वा- 
ल्मीकिरमवदब्रह्मा वाणी वाकूतस्परूपिणी ”” ॥ ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि 
हुए ओर सरस्वती जी आप की वाक्य हुई देखिए ब्रह्मा जी भी बने थे 
ओर वाल्मीकि जी भी हुए ऐसहीं जानिए ॥ श्रीगोस्तामी जी ने भी अपना 
अवतार सूचित किया है ( पद ) “ जन्म जन्म जानकीनाथ के गुन गन 
तु रूसिदास गाए ”” 

श्रीतुलसीदास जी के गान किए हुए प्रसिद्ध २९ बारह भ्रैथ प्रमाण ' 4 
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बरस है 
पति साई की । पारवती , जानकी के मेगछ ललित गाय, रम्य राम आज्ारची 
कामधेनु-नाई की ॥ दोहाँ, ओ कविर्स, गौतवंधे, कृष्ण कथा कही, रामायमें, 


बिनें माह बात सब ठाई की । जग में सोहानी, जगदीश है के मनमानी, संत 












१ 


हक कबित्त ) “ रापछलछा नहछे. स्थों बिरागसंदीपिनी हूं, बर्वें' बनाई वि 





सुखदानी, बानी तुंंझेसी गोसाई की ॥ १ ॥ ”” छोगोंने छोटे बड़े सोलह ग्रेथ 
भी माने हैं, परन्तु उन ग्रेथों। में श्रोयोरतामी जी की बर्ण अये शैली नहीं पाई जाती । 


जीवान्मन्दमतीन्सु भाग्य रहिताख्ज्ञात्वाकलेदों पत- 

स्तत्कल्याण परायणः परकविःश्रीमन्महर्षिसस्वयम ॥॥ 
वार्मीकिः कृपयासुहत्सतुलसीदासेति नाम्नाकछा- 
वार्वाभय चकार रामचारितम्भाषाप्रबन्धेनवे ॥ २ ॥ 


0॥/, 6/6/30॥ 0॥ 70/46/ 0854/- 

“पृ ॥2888 5 उपा'शैए 808९7 एाह 06 70670006 एक 48 प्रप्थ्वीए 
०९४६०ज९ते पछणा जाग 40 7860468 ० (॥6 3890009709078 07 ६8 70॥६97008 
068 ॥7 7॥078. 

४5] अएल ग्रापदी )088 (37 (6 पह्पन्ने ९४786 फछशा 4 88४ ए/७ 
पि]ए छं00ए ग्यी॥005 ० 99०90 9880 शी 760708 ० फऊणब बाते 
78॥8073 ००70० पए07 | (पीपड्झ ॥283 ) ज्ांधगर8... री एछ6 (9/6 (8 
तररीए९१०४ 6४७०ं5०त 9ए शांत &: 06 9788600 धैीश8 88 007 ६680, 06 ३8 
०78 ० (06 (766 07 ठप 2४88७ ण00०78 0 0.४8. 

“५ ()ए2' प8 छ09 ० ४96 802९० एकी९ए गांड 87080 ४०7४ ( (6 
दिक्षात8ए8793 ) 78 9000७/ द0एा एक 608 सि06 [8 77 ऊतक, 

“४ ००७ 48... .. , |60 00०७४0॥ 72पृपा88 70, 8 ७४छा8॥(0प8, 9]07075 
06 ए७७8000 0 त68प9 जाप ॥970780ए७, छाए) 0078 ज्ञाएी शंग्रा।७8 | 
0798 ४0, 706 7070 ६78 (ए'छ्त0078 ० 6 8ट005, 9760 [700] 04076 वश - 
88 390 98667 #&॥ 4७) ।)989 ७0 ॥8 0०९७६,” ( ]908 ) 


( चो० ) बन्दों तुठसिदास गोस्वामी । 
जासु सुमति सबके उर जामी ॥ 
( ६३७ ) दीका । कवित्त ( ८४३-६३७ - २०६ ) 
तिया सो सनेह, बिनु पूछे पिता गेह गई, भूली छा 
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है ह, भजे वाही ठौर आए हैं । वधू अति छाज भई रेल 
सो निकसि गई, प्रीति राम नई, तन हाड चाम छाए हैं ॥ 
सनी जब बात, मानो होद्गयों प्रात, वह पाछे पछितात 
ताजे, “ काशी परी ” घाए हैं । किया तहां वास, प्रभ 
सेवा ले प्रकास कीनो, लीनो दृढह भाव, नेन रुप के तिसाए 
हैं॥ ५०८ ॥ ( ६२९-५०८ - १२१ ) 
पारत्तिक तिकक । 

आपका ब्राह्मण कुल म॑ सम्वत १५८९ में, जन्म हुआ। 
यज्ञोपवीत होने पर विद्याध्यन किया, विवाह गोना भी 
हआ । स्त्री से स्नेह था, उसके मायके ( नहर ) से पिता 
ख्राता कोई लिवाने आया, तब वह आपका अपने मे 
स्नेह जान, विना पूछे ही, पिता के ग़ह चली गई । पीछे 
आप आके उसका जाना सन, स्नेह से देह दा भल्ठ, 
दाठे हये उसी के समाप जा पहचे । दंख के स्त्रा का 
आते लजा आइ | 

कछ क्रोधयक्त स्री के मख से यही वाणी निकलछपडी 
कि “ आप श्रीराम जी मे इस प्रकार प्रीति नहीं करते, 











कि जो नित्य नवीन दोनों छोक में सुख सुयह्ा देनेवाली 
है। मेरे हरीर में ऐसी प्रीति की सो इस में मांस रुषिर 
हाड चाम छोड कया ओर कछ भी है ? ” 
( दो? ) काम वाम की पभीत जग, नित नित होत परान | 

राम प्रीत नित ही नई, वेद पुरान प्रमान ॥ 

छाज न लागत आप को, दोरे आयेहु साथ । 

घिक घिक ऐसी भीत को, कहा कहीं में ? नाथ ! ॥ २ ॥ ५.2] 


५ 
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अस्थि चरम मय देह परम, ता जेसी प्रीति । 
तेसी जो श्रीराम महूँ, होति, न तो भव भीति॥ १ ॥ 





[0 


स्त्री के मुख से श्रीरामप्रेरित ऐसे वचन खुनते ही 
आप के हृदय में मानो ज्ञान वेराग्य रुपी सूथ्य उदय हो 
गये; प्रथम की दा रात्रि के समान चछी गई । आप 
उसी क्षण उसी ठिकाने से चलदिये; ख्री पीछे पश्चात्ताप 
करके कुछ प्रार्थना करने लगी; परन्तु आपने उसकी तरफ 
देखा तक नहीं । 


यहां सल्जनोंने इतनी युक्त वातो और भी लिखी है कि श्रीतुल्सीदास जी 

कई कोश चले आये; एक ठिकाने श्रीगंगा जी में जल पान करके सो रहे, तो 
स्वप्न में श्रीशिव जी ने श्रीराम पहुक्षर मेत्रराण बताया, और कहा कि “' यही 
पेत्र और श्रीराम नाम तुम जपो, तुम को श्रीराम जी दरसन देंगे | ” आप 

। जागे, उसी क्षण से श्रीराम नाम में अतिशय तत्पर हुये इसी हेतु से श्रीशिव 
जी को गुरुदेव करि के माने हैं ( हित उपदेशक महेश मानों गुरुके ) “ बाहुक ” में ॥ 


तदनन्तर श्री “बाराहक्षेत्र ” मे 


लीन तन न >.-3अ >>... 


में आकर श्रीरामानन्दीय 
महात्मा #£ श्रीनरहारिदास जी से श्रीराम मत्रादिक पंच 
ससकार ग्रहण कर श्रीरामायण जी सुमा। फिर आज्ञा 
मच] वहां से श्रीकाशी जी आये; वहां निवास कर श्री 
सीताराम प्रभु जी की मानसी तथा प्रत्यक्ष सेवा.में तत्पर 
होकर हृढ़ भजन भावना में आहरूढ हुये + । 

आपके नेत्र श्रीराम दरसन रुप स्वाति विन्दु के लिये 
चातक के समान प्यासे रहते थे । 

अनन्त श्रीगोस्त्रामि तुलसीदास जी के जीवन चरित्र बहुत सज्जनों ने कई 
भा से बणेन किये हैं किसी २ ने आपको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा है पु 


| अवकमाओ/नननपनन-५-स वात -+न-5-«+म-णक४> का. 
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वन सरयूपारी ब्राह्मण छिखा है। उसमें कोई शुकुछ ( “ सुकुछ शक ५ 
कवितावली ) गगे मोन्नी कोई पराशर गोत्री द्विवेदी पत्योजा के लिखते हैं । 
४ तुलसी प्राशर गोत दुबे पतिओजा के ”” ऐसा श्रीकाष्टनिद्ा स्वामी जी ने 
छिखा है। अस्त, ब्राह्मण वेश ही को आपने पवित्र किया यह निश्रय हुआ । 

जम्पस्थान भी छोक कई ठिकाने लिखते हैं; बांदा जिले में यमुनातीर 
४ राजापर ” को बहुत छोग कहते हैं परन्तु राजापुर आप का जन्मस्थान नहीं 
है। श्रीगोस्वामी जी का जन्पस्थान श्रीगंगा बाराहक्षेत्र (सोरों) के मान्त अन्त्वेद 
प्रें“ तरी ” नाम्रकगग्राम में वा “ तारी ” था। आपने “शज्ञापुर ! में 
विरक्त होने के पीछे निवास कर भजन किया है, इसी से वहां श्रीगोस्वामी 
जी के विराजमान की हुई संकष्टमोचन श्रीहनुमान जी की मूर्ति हैं । और श्री- 
रामायण अयोध्याकांड भी हैं। यह बातो वहां जाके भरी प्रकार निश्रय की गई 
है। आपके जन्मका सम्बत्‌ १५८९ का निश्चय होता है । पिता का नाम श्री- 
आत्माराम जी और प्राता का श्रीहुढसी जी पहानुभावों ने क्िखा है ॥ 
गोशाई जी ने अपना नाम “ रामबोछा ”” भी कवित्तरामायण में छिखा है 
४ गमबोछा नाम हो गुछाम रामसाहि को ”? ॥ 





# श्रीनरहरिदास जी की गृरुपरम्परा महात्माओं ने यों कही है।--- 
(१) श्री १०८ रामानन्द स्वामी ( २ ) श्रीअनन्तानन्द जी (३) ब् 
( ४ ) इन्हीं श्रीनरहरिदास जी के शिष्य श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी हैं । पाठक 
यह जानते ही हैं कि-( १ ) श्री १०८ रामानन्द स्वामी ( २ ) भ्रीअनन्तानन्द 
( ३ ) श्रीकृष्णदास पेहारी जी ( ४) श्रीअग्रस्वामी (५ ) गुशाई श्रीनाभा जी 
पहाराज , और, यह भी कि दोनों ( गुशाई श्रीनाभास्वापी तथा गुशाई श्रीतुलसीदास 
जी ) एक हीं समय में थे, ओर परस्पर समागम था ॥ 
| ( दो० ) “ पढ़यों गरू तें बीच शर, सन्‍त बीच पने जान । 
गोरी शिव हनुमत कृपा, तब में रची 'चिरान !॥१॥ ? 
(६२८ ) टीका । कवबित्त ( ८४३-६३८ <:२०५ ) 


सोच जछ सेस पाय, भूतहू विशेस कोऊ, बोल्थो सुख 
5 | कि 
( मानि, हनुमान जू बताए हैं। “ रामायन ” कथा, सो 
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रसायन है काननि को, आवत प्रथम, पाछे जात, घना 
बक कप 
छाए हैं ॥ जाय पहिचाने, संग चले उर आनि, आए वन 
| 4] 8००3 ० कि ३७ #* 
मधि, जानि, घाय, पायें लपटाये हैं । करें तिस्कार, कही 
«४ सकोगे न ठारि, में तो जाने रससार ” रूप धय्पों जेसे 
गाए हैं ॥ ५०९ ( ६२९--५०९ ८८ १२० ) 
वात्तिक तिलक । 
श्रीकाशी जी में (# १) शोच को आप “असी ” नदी 
के पार जाते थे | शोचठाष जल स्वाभाविक एक कंटकी बैरके 
वृक्ष में नित्य डाठ दिया करते थे॥ वहां अन्यत्र का 
एक प्रेत आकर रहता; ओर वह वहां पानी प्रति था, 
क्योंकि प्रेतों को अशुद्द ही जल पीने का अधिकार है । 
आया का. कप हु «पी कन 
एक दिन वह प्रेत प्रगट हो सुखपूवक आप से बोला 
४ ६६ दा कर ज्‌ का | अब 
कि “ मुझ प्रेत को आपने पानी देकर प्रसन्न किया । कुछ 
मांगिये । ” आपने कहा “ मुझे श्रीरामचन्द्र जी का दरसन 
२ 4२ जे  ब० है. 6 धर 
करादी, ओर कुछ नहीं चाहना है। ” उसने कहा “यह दाक्ति 
| | 0४ 4 | >> पक 
| तो मुझे नहीं है, परन्तु उपाय बतछाताहूँ। अम्ुक ठिकाने 
क्षीरामायण कथा जो उनके कानों की रसायन है सो 
सुनने श्रीहनुमान जी छुपके आते हैं, अति दीन मलीन 
अप धारण कर, सबसे प्रथम आते ओर सबसे पीछे जाते 
है, वे आपको दरसन करा देंगे ”। 
दोहा--रामकथा जहँ कोउ कहे, तहूँ तहँँ पवनकुमार । 
सिर कर अज्ाफ़े धरि सनत, बहत नयन जलधार ॥ १ ॥ 


भश्रीगमोस्वामीजी उस कथामें जाकर श्रीकपिराज (तुमत) ४ 


*शारकााशक्ाकक.......... 
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2 को पहचान बेठे रहे । चछे, तब आप भी पीछे वोह 
चले । जब वन में निकल्ठ आये तब श्रीगोस्वामी जी दोड 
के चरण पकड़ छपट गये । श्रीहनुमान जी कहने लगे 
छोड़ो २ तम साधु होकर मुझे क्‍यों छूते हो ? ” आप 
बोछे “ मेंने आप को श्रीराम-दास्य रस-सारांस-मूर्तति जान- 
लिया; अब चरण नहीं छोडूंगा ” | श्रीहनुमान जी ने तब 
प्रसन्‍न होकर जेसा औरामावण में आपका रूप कहागया 
है सो उस रुपसे दरसन द॑ सस्तक पर हाथ रकखा । 

(१ ) और कोई २ कहते हैं |के श्रीगोस्वामी जी नित्य गंगा पार ही 
शौच जाते ये वहां ही भेत मिला । 
( ६३९ ) टीका । कब्रित्त ( <४३-६३९८-२०४ ) 


४ ज्रांगि छीजे वर ” कही “ दीजे 





दीज राम भूप रूप, आते 
4 8१... किक | आर #२५ ज५ हा ज््ु + 
ही अनूप, नित नेन अभिलाखिये ” । कियो के संकेत, 
के | + िआप कक ख ७ ७. बस २. १५ 
वाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोद समे चेत ” कब 
छबि चाखिये ” ॥ आए रघुनाथ, साथ छछिमन, चढ़े 
घोरे, पट रंग बोरे हरे, केले मन राखिये। पाछे हनुमान आय 
बोले देखे प्रान प्यारे ? ” “ त्ेकु न निहारे में तो भर्ल ! 
फेरे भाखिये !॥ ५१०॥ ( ६२९-५१० ८ ११९ ) 
वार्तिक तिलक । 
श्रीमारुतनन्दन जी ने आपसे कहा “वरदान मांगलो” 
श्रीगोस्वासी जीने कहा कि “आति अनूप ओऔराम भूप रूप 
के दरसन को मेरे नयन नित्य अति अभिलाषायुक्त हैँ 


- ला ”। न 


अनबन नल निभा न 3-4 >नल-क+- कान 
री विनलअमक७ 3 +34९+++4+ नाप नमक 448-++%4+-अ-.5%4-4 4-4 +प३-इ७पक- नमक प/न-$४+०५++->जक मनन ५-५५ अआ५५++->नमनन- नए ++परेडम४++ मम -3०+नकमरव*मकनाना+ सका -कम ५5 नकन न +-क७७५५५+ «णह+५१५कनक न /३-०००-०००_++ ५. +कक-.. ० +१९कनन-नन-.न मन ए पिन --> मकान + डक ५/००----ना भा नस ३५७५३ ३५३७० १५१०५७५०क।५३+ नए क-कइ्किन०-१ ५-१5 


ल्‍ 
। 
| 
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न मम, भिक्षा डारिये हत्यारे कों। ” सुनि अभिराम का 





जी में दरलन होगा ”। श्रीगोस्वासी जी उसी दिन दरस- 
नाभिलाष प्रेम उत्कठा में भरे चछ । श्रीचित्रकटर्म आकर 
जहाँ श्रीहनमान जी ने बताया था वहां बेठके यह विचार 
करने छगे कि “ वह शज्ोमामत मेरे नेत्र कब चखेगे १” 
इतनेहा मे राजकमार वेष से श्रीरघनन्दन जी ओर छाल 
लाडइले आलषन जी घोड़ोपर चटे मगयानकल हरित वर्र 
धारण किये एक मृगा के पीछे घोड़ा दीड़ाये आकर निक- 
लछ गये। श्रोगास्वामाी जी ने देखा तो, परन्त मनमें आराम 
लक्ष्मण जा का निश्चय न किया। 

पीछे श्रीहनमान जी ने आकर पछा “ तमने प्राण 
प्यारे प्रभूकों देखा ? ” | आप कहने लगे कि “ मेंने भले 
प्रकार ।नेश्वय करके तो नहीं देखा / तब श्रोीपवनतनय 
जा ने कहा अब हम भला भातल फेर दरसन करावगे। 
सा फिर मन्दाकिनोी के तीर में श्रीसीताराम जी सहा- 
सन पर विराजमान श्रीमभरत छालजी छत्र लिये श्रील- 
इमण शत्रध्न दहिने बाय चँवर चढछाते थे इस राजमा- 
घरीका दरसन भीहनसान जी कृपाल ने कराके श्रीतछसी 
दास जा को कृत कृत्य किया; फेर श्रोगास्वामी जी काशा जा 
को चले आ, उसी दिव्यरूप की माघरी का ध्यान करते थे। 

( ६४० ) टीका । कबित्त ( ८४३--६४० -- २०३ ) 
हत्या करि बिप्र एक, तीरथ करत आयो, कहे मुख 


7४ औीकपी खर जी ने संकेत किया के “ चलो वित्रकूट 7 3 
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 2०॥ धाम मे बुलाय लियो दियो ले प्रसाद कियो सुर माया बा 


हि..." अं अलिलेकल के” ( टाक्टर समछालन्षरण “ रन ” ) 4 





प्यार को | भई दिज सभा कहि बोछि के पठाये आप 
“४ केस गया पाप, संग छेके जये, न्यारे कों। ” “ पोथी तलम 
बाचा, हिये सार नहीं सांचो अज ताते मत कांचो, दर करे न 
अध्यार को 7” ॥ ५११ ॥ (६९९--५११ --: ११८ ) 


तीथ करते आया ओर बढ़े दीन स्वरले पुकार के कहता था 
“४ राम, राम, हत्यारे को भिक्षा डालदीजिय ” । श्रीगोस्वामी 
जी ने सना कि “ प्रथम अति अभिराम द्वात कोटि तीथ 
सम पावन नाम कह फिर अपने को हत्यारा भी कहता हे 
यह कोन है ?” आपने निकल के पूछा। उसने अपना वृत्तान्त 
कहा । आप बोले कि “ जो तुम इस प्रकार ग्लानि दीनता 
पृवक भेरे प्राणाप्रेय परत्रह्म श्रीराम जी का नाम उच्चारण 
करते हो, तो शुद्द होगये, आवो बेठों ” । फिर उसको 


पक्ति में बेठाके श्रीराम प्रसाद पवाये । 


वार्तिक विकृक । 
एक समय काशी जी म॑ एक ब्राह्मण हत्या करके अनेक 
इस वाताों को काशी के सब ब्राह्मणों पंडितों ने सन 


अल---...+.२४०>जआनिनना।+७ककक-कक-9०+७न-ल धन “ण+.344%%%4७७०+४०-क--+०ज कप कण लय खिननान निभा फततता-77 कक कानन 
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कर सभा की ओर आमगोस्वामी-जी को बुलाकर कहने 





( क० ) “ हरी भरी बाटिका सुधये की, विशाक अति, जाके देखे छूटि 
जात सब दुख दंद है। व्यास, झुक, नारद, मुनीज्, शेष, आारदादि, पाराणर, 
बालमीक, मालिन को हन्द है॥ चार सम्प्रदाय की बनाई चार रोजें, ' रंग, ! 
शास्त्र, वेद तरु पाँति, राजत स्वछन्द है। चञ्चरीक तुलसी, संप्रेम ताके मध्य 
वेडि, अजब निकास्यो रासयदा मकरन्द है॥ १ ॥ ” 
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222 कि “ बिना प्रायश्ित्त किय इसका पाप केसे किक: ८ 
पंक्तिसे न्‍्यारे किये हुये को आपने अपने साथ में लेकर भोजन 
किया, यह अयोग्य है ”। भाषपने उत्तर दिया कि “ आप 
छोग शास्त्रों के पुस्तक पढ़ते तो हैं परन्तु उनके साराथ में 
टृढ़ता सचाई नहीं करते; इसीले आपलोगों का मत कच्चा है, 
हृदय का अज्ञान अन्धकार नहीं जाता; देखिये तो ओऔरीराम- 


तापनी आदिक श्रतियों तथा हारितादि स्मृतियों में ्री- 
राम नाम की केसी महिमा लिखी है ।7?... 

( प्रभाण छोक ) ब्रह्मघ्नो गुरुतत्पगोषि पुरुषः स्तेयी सरापो5पिवा 
पातृ श्रात॒विहिंसकोपि शततंभोगेकवद्धस्पूह: नित्येराममिमंजपन्‌ रघुपर्ति भक्तथा 
हृदिस्थ तथा ध्यायन्पक्तिपुपतिके पुनरसस्ताचारयुक्तोनर। ॥ १॥ स्वप्ने तथा 
सेश्रपतः प्रमादादिजुं मणास्संस्खलनाथ भावात्‌रामेतिनामस्परतस्सकृद्वेनश्यत्यसरूय- 
द्विनपेनहत्या ॥ २ ॥ रकारोचारणेनेववाहिनियातिपातकम पुनः प्रवेशकालेच मका- 
रस्तकपाटवत्‌ ॥ ३॥ (श्रति!) यण्तत्तारक ब्राह्मगोनित्यपधीते सस्वपाप्मानं तरति 
समृत्युतरति सब्रह्महत्यांतराति सश्रृणहर्त्यातरति सबीरहत्यांतराति ससबेहत्यांतराति 
ससंसारंतराति ससबेतराति सोइविभुक्तमाश्मरितोभबति समहानभवतिसो5्मृतत्वंच 
गच्छति ॥ इति श्रुति; रामतापिनीयोपनिषदि ॥ श्रीरामेतिपरंजाप्य तारकंब्रग्म 
संन्ञऊम्‌ । ब्रह्महत्यादिषापध्नापितिवद विदोविदुः ॥ १॥ इति सनत्कुमार संहितायाम । 

( ६४१ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६४१ ५०२०२ ) 

देखी पोथी वांच, नाम महिमाहुँ कही सांच, “ ऐपे हत्या 
करे केसे तरे कहि दोजिय १ ” “ आवै जो प्रत्नीति कहो ”, 
कही याके हाथ जब शिवजूकां बेछ तब पंगति में छीजिये॥ 

भ्् ; ८५ ७ ० ९. 5 2 
थार मे प्रसाद दियो चले जहा पन कियो, बोले “ आप 
नामके प्रताप सत्ति भीजिये। जेसी तुम जानो तेली केसेके 

के, 


पर बखानो अहों ” सुनिके प्रसन्न पायो, “ जज ” अने ४ 
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रा ये॥ ५१२ ॥ ( ६२९-५१२८ ११७ ) 
वार्तिक तिलक । 
आपके कहने पर पंडितों न उन पस्तकों को बांच देखे 
तो ब्रह्महत्यादि मोचनी श्रीराम नाम को महिमा सत्य 
सत्य लिखी थी तथापे पडिताने कहा कि “लिखा तो हे 
परन्त केसे जान पड़े कि यह हत्या से छटगया ?” आपने 
उत्तर [दिया कि जस प्रकार से तम छागा का प्रतातआंवे 
सो कही । ” पडिता ने आपस में संमत करके कहा कि 
“इस के हाथका पदाथ श्रावय्वनाथ जा का नन्दा(पाषाण 
का बल ) भक्षण करलेवे तब इसको दाह जान पंक्ति म 
ग्रहण करल। आपने कहा बहुत अच्छा चालेए 
थाल म प्रसाद भरक उसके हाथ में दकर समाज 
सहित नन्‍्दी के पास आये, ओर श्रातलसीदास जी ने वि- 
नय पवक नन्दी जी से कहा के “ आप श्राराम नाम के 
प्रताप से मतिको सरस कर इसके हाथ का प्रसाद पाइये 
क्याँकि श्रीराम नाम का प्रताप जला आप जानते हैं वसा 
में नहां कह सकता | यह सनतेहां नन्दाखरजी प्रसन्न 
होकर सब प्रताद पागय । देखके सब सज्जन गोस्वामी 
विश्वास पर रीझके “ जय जय ” धुनि करने छगे। 
शीराम नाम की जय, श्रीतुठसीदास जी की प्रतीति कीजय । 
(६४२ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६४२-- २०१ ) 
आए निसि चोर, चोरी करन हरन धन, देखे श्याम 


| 
वन न, हाथ चाप सर लिये हैं। जब जब आवें, बान सौ 


मनन +मवया» करन नम +रम न भनमन»+++ “न पन-ग तक नीव न ननन-नन+2“.34 न .+-न-तनी ननपेनिनायन--*न-कान नी "गम पनपनीनागाएएख एप अन०+अ»७>-प५3 नी +ननंनितो डक न 33 ज> +जननन- तीन नमक --+43५+-२०५००. 3५393 फ++ नानक पनरानम अमन -3०३3-.५+-> 3मननन न 3 ५-९५ नमन रन बन नमन कल -ननननम० की न -क-ननन- +-पनन-+ न ५०३०-०० ० 
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पाये एता अति मडरावें, ऐपे वली दरि किए हें॥भोर आय. या 


5 
| 4. 


पछे “ अज़  सांवरों किशोर कान?” सुनि करे मोन रहे, 


' 
| आ 


आंस डारि दिए हैं। दे सबें लुटाय, जानी चोकी' राधराय 
दई, लई उन्हों दिक्षा सिक्षा, सद्ध भए: हिये हैं ॥ ५१३ ॥ 

( ६२९-५१३ - ११६ ) 

वार्तिक तिछूक | 

एक समय रात्रिमें श्रीगोस्वामी जी के हां कई चोर मिल 
के धन चराने को आये; सा देखते क्‍या है के एक घन- 
ग्याम सन्दर वीर काठ में तरकस बाधे, हाथ में धघनष वाण 
लिये, खड़ा हे । तब चोर चले गये, कछ देर में फिर स्थान 
के दूसरी दिशा में आय, वहां भी रक्षक खड़ा घन॒ष वाण 


हसन 


को सघान कर मानो मारही डालछेगा। इसी प्रकार स्थान क 
तीनों दिशाओं में कह बार चोर आये, परन्तु उन सवतोमख 
रक्षक ने सब आर से रक्षा का, बरच अपनो शोभा सं चारा 


के चिच्त को भी चरा लिया । इतने मे रात्रि भी बीतगई। 
प्रभके दरशन से चोरों कीकुछ ओर ही दशा होगइई, हृदय में 


न्‍ 


उस छवि के दरशन की बड़ी अभिलाषा, ओर शुद्धता, आगढ़। 
सबर सब चार अश्रीगोस्वामी जी के समीप आकर पछने 
लगे, कि ८ महाराज ! आपके स्थानमें इयामसुन्दर किशोर 
बार घनष वाण छिये कोन रहता है ! कहां है? ” ओर 
कुछ अपना वृत्तान्त भा कह सनाए। आप सनकर मान 
हा रहें; आर नत्रों से आंसओं की घारा चलने लगी। हृदय 


>प यह अनताप हआ। कि “हाय | यह तच्छ न 4 
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पडा के लिये प्राणांप्रय श्रीरामकृपाल जी ने राज्रि में चोकी 
दी | ” उसी क्षण सब द्रव्य बरतन आदिक पदाथ लटादिये । 
ओऔराम दरसन से, ओर श्रीगोस्वामी जी की दह्ा देख, चोरों 
के हृदय अति शुद हो गये, चरणों में पड़ कर, प्राथना कर 
श्रीराम मंत्र पंच संस्कार सदुपदेह लिये, ओर कृताथ हुये ।* 
( कवित्त सबेया ) 
अति सुन्दर रूप अनूप पहा छबि कोटि मनोन लजावनि हारे । 
उपमा न कहूँ सुखमा के सुमोदिर मंदिरह के बचावाने हारे ॥ 
दिननायकह निशिनायकई मदनायक के मद नावनि हारे । 
सांतर राजकिशोर वशो-चित्त-चोरनहं के चोरावानि हारे ॥ १ ॥ 
(६४३ ) टीका | कवित्त ( ८४३-६४३ ८२०० ) 
कियो तन विप्र त्याग, तिया चली संग लागि; द्रहीं ते देखि, 
कियो चरण प्रनाम है । बोले यों “ सुहागवती, ” “ मच्यों 
पति होऊं सत्ती, ” “ अब तो निकसि गईं ज्याऊं सेवी राम 
है !॥ बोलिके कटुंब कही “ जो पे भक्ति करो सही, ” गही 
तब बात जीव दियो अभिराम है। भये सब साध व्याषि 
मेंटी ले बिम्खता की जाकी वास रहे तो न सझे इयाम 
घाम है ॥ ५१४ ॥ ( ६९९-५१४ 5 ११५ ) 
वातिक तिलक । 
श्रीकाशी जी म॑ एक समय एक ब्राह्मण मरमया था 
उसकी ख्री पति के शरीर के साथ सती होने को चली 
जाती थी । मार्ग में श्रीगोस्वामी जी को देख द्रही से चरणों 


2 


में प्रणाम किया; आपने आहदिष दिया कि “ सोभाग्थवती 


>> हो। ” वह बोली “ स्वामी जी ! मेरे पती का तो शरीर 4 
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कट गया है, में सती हान जाती हैं । ” आपने कहा कि 
“४ अब तो मेरे मख से निकलक गहं; जो तम श्रीराम जी 
भक्ति सेवा करो तो इसको जिवादू । ” 
उसके कूटुम्ब भर को बुलाके कहा कि “ आज से सब 
श्रीसीताराम नाम जपों ओर प्रेमभक्ति मं परायण हो, तो 
यह ओऔरामकृपा से जी उठे ।” सनतेही ब्राह्मण के सब 
परिवार बोले कि हम सब जन्म भर भजन करेंगे जो 
यह जी उठे । ” आपने कहा “ सब हाथ उठाके “जय जय 
श्रीलीताराम ' कहो । ” सब ने ऐसाही किया । उन सब के 
साथ वह मतक भी उठके हाथ उठाके “ सीताराम ” कहने 
लगा। उसको जीवित देख “जय जय” कार घुनि हुईं। तब तो 
वह ब्राह्मण ओर उसकी स्त्री तथा सब परिवार श्रीराम मंत्र 
ग्रहण कर शऔराम भक्ति युक्त साधु होगये । श्ीगोस्वामी 
जी ने सब की भक्ति-विमुखता रुपी व्याथें छुड़ादी कि 
जिस विमुखता की गंधिमात्र रहने से भी श्रीराम श्याम 
सुन्दर का धाम नहीं सूझपड़ता । 





( ६४४ ) टीका । कबित्त ( ८४३२-६४४ -: १९९ ) 


दिल्लीपति पातसाह अहदी पठाये लेन ताको, सो 
० का आह ७३ १०. के. 8 हि ८ आह 
सुनायो सूबे बिप्र ज्यायो जानिये | देखिवेकों चाह नीक 
सुखलों निवाहे, आय कही बह बिन गही चले मन आनिये ॥ 
। इथ ४ आ हर 
प्‌ 


[स, आदर प्रकास किया, दया उच्च आसन 


५ 
रे बोल्यों समदवानिये ॥ “ दीजे करामात जग ख्यात तब &ै 


अनके वजनी गण नकल अलग जता +निनिकनिलनलतागा- 








।आ (8 
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निज -- न 
रा मात किये, ” कही “ झूठ बात एक रास पहिचानिये ” हैँ 





॥ ५१५ ॥ ( ६२९-५१५ ८ ११४ ) 
४ पादशाह ?”? ५०.५ - बादशाह < नृपति, महीप । 
बातिक तिलक । 
जब आपके कृपा से ब्राह्मण जी उठा तब चारों ओर 
स॒यह्य फल गया। इस बातकों दिल्लीपति »८०४७७ ४० ॥5०५ 
ने भी सुनके, आपका दरसन करने के लिये, दूतों को 
काशी के सूबादार के पास भेजा, कि “ जिन साधु ने मरे 
ब्राह्मण को जिला दिया है, उनको यहां भेजदो । ” 
उस सबादार ने श्रीगोस्वासी जी के समीप आकर 
प्राथंना की कि “ बादशाह आपका दरशन किया चाहते हैं, 
कृपाकर के सुखपूर्वक चलिये । महाराज ने बहुत प्रकार से 
विनय किया है । ” आपका बुलाना छुन यहां के बहुत | 
से राजा सेवक लोगों ने कहा कि “स्वामी जी ! हम सबों 
को शका होती है आप मत जाइये; आपके अर्थ मे जो हम 
सबों के प्राण लागें तो हम युद्ध में दे सकते हैं | सनके 
आपने आज्ञा दी कि कोई शका की बात नहीं है, हम जा- 
के मिल आवेंगे | ” 
आव सब को समझाके श्रीगंगा जी में नोका पर चढ़ 
प्रयाग जी आये, वहां से श्रीयप्ुना जी में नोका पर चले; 
मार्ग के छोगों को दरसन देते कृतार्थ करते दिछी में यवन 
राज के समीप गये; वह उठकर खड़ा हो बड़े उच्च आसन 
हि कर मृदु बानी छे बोछा “आपने मरा मनुष्य 3 





मा आंगसा 
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न जिवा दिया है यह बात सारे ससार में विख्यात हो गई हु 
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“म उसी क्षण इन पदों को बनाके प्राथना की--- 





३९ 


इस्ले सुझकी भी करामात दिखाइये । श्रीगोस्वामी जी ने 
उत्तर दिया “ करामात, अजमत आदिक झूठी बात हम 
एक भी नहीं जानते, केवल श्रीराम जी को जानते 
मानते भजते हैं ॥ ” 

( ६४५ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६४० 5८ १९८ ) 

“४ देखें राम केला” कहि, केद किये, किये हिये “ हजिये 
कृपाल हनमान ज दयारू हो ”। ताहीं समें फाले गए, 
कोटि कोटि कपि नये, छोचें तन खोचे चीर भयो यों 
बेहाल हा | फार कांट, मार चाट, किए डार छांद पाट, 
लीजे कोन ओट जाय, मान्यों प्रछझय काल हो । भई तब 
आँखें, द खसागरकों चार्खें, अब वेई हमे राखें, भाखें, वारों 
घन माल हो ॥ ५१६ ॥ ( ६२९-५१६ - ११३ ) 

४ केंद ”! »- बन्दीघर में रखना । 

वार्तिक तिलक । 

आपका उत्तर सन यवनराज सक्रोध बोला कि “ दस 
राप्त केसे है, फेर अपने मनष्या की आज्ञा दा क इनका 
ले जाओ एक श॒ह में बेठाके पहरा मे रकखों, बिना कुछ 
करामात दिखाये नहीं छोडेंगे ” । छोगोंने ऐलाही किया । 
तब श्रीगोस्वासी जी ने हृदय में अपने करामाती सहायक 
भीहनुमान जी को स्मरण कर विनय किया, “ हे आहनु- 


पत्र कृपालिधों ) अब आप दया कीजिये ”। 





नि नि न घी लि आन न+. कक नाल जिनािननन न ननन गािशन. पखियन जनमममन 
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४ अलकस-+- तु सतत लक लत लत लत ली हत5 तल तला न तन हनन पल चलता तल रलमश१ू+५+++३9+ हल नल पतन तप तल 
। ( पद ) “ ऐसी तोहिं न बूझिये हनुमान हठीले । मेँ 
साहेब कहूँ न राम से तोसे न वसीले ॥ इत्यादि । 
( दूसरा पद ) समरथ खुवन समीर के रघुवीर पिआरे । 
मोपर कीबी ताहिं जो कर छेहि मिआरे ॥ इत्यादि । !? 
आप की प्रार्थना सनते ही राजशह में ओर सब नगर 
भर में कोटान कोट बन्दर फेल गये, सो केसे कि नये 
अर्थात्‌ स्त्रये भीहनुमान जी बढ़े विकराछ अनन्त रूप 
घारण कर आगये ओर सब की दुर्देशा करने छगे। नखों 
ले दातों से लोगों को नोचने रंगे यहां तक कि यवनराज 








की नारियों के वस्त्रों को चीर फाड़ डाले नोंच चांथ के 
विकल कर डाला । वानरबृन्दों ने जला लंका में उपद्रव 
किया था बैसाही यहां उत्पात मचाया, कोट को तोड़ फोड़ 
डाल उन्हीं पत्वरों से लोगों को चोट मारते लोट पोट 
किये डालते थे सब लोग हाय हाय कर रोने पुकारने लगे 
कि अब हम किस की ओट से बचें सब ने यही जाना कि 
प्रलय हुआ, महा उत्पात देखा ! तब यवनराज के हृदय 
की आंखें खुलीं, दुख के समुद्र में डूब के निश्चय किया 
कि अब वेह फकीर हमारी रक्षा करेंगे उन्हीं के ऊपर हम 
अपना धन सम्पत्ति निवछावर कर देंगे । 
(६४६ ) टीका । काॉबित (८४३-६४६ -- १९७ ) 

आय पाय लिये, “ तुम दिये हम प्रान पावें, ” आप 
समझावें “करामात नेकु लीजिये” | छाज दबिगयों नृप, तब 
काल लयों, कश्यो “भयो घर रामजको बेगि छोड़ि नम 
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। 3... >मयन»म>/. मी पाक -मकिन नर नमन फनी न... कपनक-+-पाव्यन्ननीनकक, 








09 श्रीमक्तमाल सटीक । ११०९ 


! 
26 नि सजि दयों ओर कच्य। छह काट नया अबहं न हि 


| कोऊ वामे, तन छीजियें । कार्डा। ज्ञाय, बृन्द्रबन आय मिले 
नाभा जू से, सुनन्‍यो हों कबित्त निज रीक्ष मति भीजिय 
॥ ५१७ ॥ ( ६९९-५१७ -: ११२ ) 





वातिक तिलक । 


पकड़ कर विनय करने छगा के “ अब हम छातों के प्राण 
आपके दिय हुये मिलते, ओर प्रकार से नहीं बच सक्ते।” 
' सुनके श्रीगोस्तरामी जी ने कहा “कुछ काल करामात तो देख 
| छो ” | आपके वचन सन अति छाज्जत हो, कहने लगा 
कि “सब देखालया अब रक्षा काजये ?। आपने आज्ञा 
। 


| 
| 
| 
बादशाह दोड़ता हुआ आके श्रीगोस्वामी जी के चरण 
। 


की कि “जा रक्षा चाहों तो हाथ उठाकर सब छाग श्रीराम 
जी की दाहाई दो ” 

उनने ऐसा ही किया । तब श्रीहनमान जी ने अपना 
क्राध उपद्रव शांत करलिया । तदनन्तर श्रीगोध्वामी जी ने 
प्रथम पर्दा म जो श्रीहनुमान जी को प्रणय कठारता 
कही थी उसके छमापन मे इस पद से प्राथना की । 


६ पद )“आते आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । 

इनको बिछग न मानिये बोलाह नाबेचारी ” इ०। 

छमा होनेपर यवनराज ने श्रीगोस्वासी जी से बहुत प्रम 
पे पिता कर कहा कि “ अब मुझे कुछ आज्ञा दीजिये सो 4 
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१११० श्रीमक्तिसधाबिन्द ध्वाद । १।॥0 
न न 


वा करूं, ” आपने कहा कि “ यह तुम्हारा घर, नगर भरा 
| रास जी का हो गया श्रीहनुमान जी ने थाना कर छिया | 
इसको तम शाध छोड़ दो; ” आज्ञा सुन वह उस निवास 
को छोड़ दूसरा नया कोट निर्माण कराक उसी में जा रहा। 
अब तक भी उस पुरानी जगह में कोई नहीं रहता; यदि रहे 
तो वह बन्दरों के मारे रहने न पावे । 
फिर भ्रीमोस्वामी जी दिल्ली से काशी जो को चछ दिये। 
मार्ग में वृन्दावन में आकर श्रीनाभास्वामी जी से प्रेम 
पृवक मिले; श्रीनाभा जी जो भक्तमालछ में आप के यशका 
छप्प लिखा था सो सनाया श्रीसीताराम कृपा स्मरण से 
वीनां ने परम सुख पाया ॥ 














( ६४७ ) टीका | कॉपिच ( ८४३-६४७ -- १९६ ) 


हुए मरे दृष्टि भाव पागी है ” । वेसही सरूप कियो, दियो 

कि. ७... ९. ५ #. रो ्े 

रछ दिखाइ रुप, मन अनुरुष छबि देखि नोकी छागी है ॥ 
. काह कही “ कृष्ण अवतारी जू प्रसंस महा, राम अंस, “ 
| सुनि बोले “ मति अनुरागी है । दहारथ सुत जानो, 

काट: आल अनृप मानो, इंशता बताई रति बीस गुनी जागी 
| है”? ॥ ५६८८ ( ६२९-५१८ --१११ ) 


| 


वातिक तिलक । 


वृन्दावन में श्रीगोस्वामी जी श्रीनाभास्वामी जी-:को 


। 
मदन गोपाल ज को दरसन कारें कही, “ सही राम 





(वलकमलन्नतननयाध छान 


!![! श्रीमक्रमाल सटीक । ११११ 


जन्‍म 












कर मिकके अति सुखी हुये; फिर उन्हीं के साथ और बेष्णक मै ्फ 
के सहित मुख्य मंदिरों में दरशन करते, श्रीमदनगोपाल 

जी के मादिर मे आये | वहां श्रीगोस्वासी जी दडव॒त प्रणाम 
करना चाहते थे कि एक कृष्णोपासक ने परशरामदास जी 
| 





कूत यह दोहा पढ़ा--- 


दृष्ट विहीने परहुराम, नव सो मूर्ख होय ? ॥ १ ॥ 


दो०) “ परठाराम के वचन साने, मानत हिय हलास | 
सांता रवन संभारिक, बोले तछलीदास ॥ १ ॥ 
कहा कहा छब्रि आज का, भछ बने हो नाथ। 
तलसी मस्तक तब नवे, घरो घनुष सर हाथ” ॥ २॥ 
मुरकी छकट दुराय के, धप्पों पनुषर सर हाथ । 


रु ६६ हक का कक पक के 
(दो०) अपने अपने इष्ट को, नवन कर सब काय । 
तुलसी लखि रुच दासकी, नाथ भये रघुनाथ ॥ ३ ॥ 


| 

रे ऊ बा पी, हे 

| (चो०)“यह प्रत्यच्छ देखयो संसारा, इन्दावन माच्यो जयकारा” 
। 


किसी बजवासी ने कहा कि “श्रीकृष्णचन्द्र अवतारी बड़े 
प्रशासनाय है ( ह्छो० ) “ एत्तेब्रांश कला पुंसः कृष्णस्त 
भगवान स्वयम्‌ ” लो इनका छांड आप अद्यावतार श्राराम 
जी को क्यों भजते हैं ९ ” सुनते ही श्रीगोस्वामी जी 
भ्रीरामरुप माधुर्यानराम वृद्धियक्त बोले “ में तो श्रीक- | 
आओ महाराज पिराज भीवशरप जी के खत जान परम 
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एक समय ज्ञानगदरा म श्रामास्वामा जा जा वराजः 






ह्१्१र श्रीमक्तिसुधाबिस्द स्वाद । ११8 
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अंडा इेखखरता भी बसादी, इस्स मरी रति प्रीति श्रीराम 
इयामसन्दर जी स॑ कोटि गुनी जग उठी ” ॥ 


सता व्धाज-ज अल २७५००» 


० आप, 


(दो०) “जो जगदादड़ा तो अति भलो, जो भूपात तो भाग । 
तुलसी चाहत जन्मभगि, राम चःण अनुराग ॥१॥” 


नर -सन-नन-+ नहा... 2रन--32333५-3क-क-क- आकलन २००+अनआ+ 


( चा० ) ४ यह सनि जानि अनम्य उपासी । 
गद्टे चरण सव संत हुलासी ॥ ” 


२५ +-% सककक+म 


र--+कक, 












कक. 


| 
किक श्् ३ हर शत... नए । 
देखिये श्रीगोस्वामी जी यद्यपि श्रीरामपर त्व लबा अवना- 
रित्व प्रमाण इकर उनका निरुत्तर कर सक्ते थे तथाए माघुयंप- 
रत्व ही से जीति लिये करपोंकि आप का सिद्धांत ऐसा ही है। 
( दो० ) जो मधु दीन्हे ते मरे माहुर दियो न जाय। 


हि । 
हा 2 


जग जित द्वार परहाधर हारि जिते रघुराय ॥ 


| 
| 

(दो०) फीके विना अनन्यता यद्यपि बढ़े महान । 
सुन्दरता वर वादि सब बिना नाक अरु कान ॥ 
| 


६ गोस््रामी क्री १०८ तछसीदास जी महाराज तथा 
४ श्रीरामचरित मानस ” की प्रशंसा में, काही वासी 
| साहित्याचायय श्री अम्बिकादत्त व्यालजी ने जो कबित्त ' 
आय बा की को ७ 

छिखे हैं, सो, कविता भी देखने ही योग्य हैं ॥ 
38... ( खड़्ग बिलास प्रेस में मिलते हैं ). __# 


कै सनदर अति अनूप मान सानुराग भजता था, आज आफ 
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[48 श्रीभक्तमाल सटीक । १११३ 








अ्रीहनुमतकृपापाजाय श्रीमतेतुलर्सादासाय नमः है. 
। छोक-श्रीमायतसरूपिण झुकवय कोदण्डभ्रद्‌ ध्यायिने मापाकाव्यविधाओने 
स्॒जनता जाडथापरावध्वसिने ॥ औ्रीरामाझतवर्षिणे जनकजाप्रेष्ठानुरागाब्धये तसस्‍्मे 
श्रीगरवे नमोस्तु तुलसीदासाय गोस्वामिने ॥ १ ॥ 

सारठा ॥ बन्दों तठसीदास निन जसमानस निपयो॥ सीतारामनिवास 
| 





प्रेममनलद सासिसन्त हित ॥ १॥ 

चौ० ॥ वन्दें। तलसिदास गोस्वामी ॥ जास समति सबके उर जामी 
॥ १॥ ध्यावत ज़पत नाम अरु नामी ॥ मजनानंद आतमारामी ॥ २ ॥ परम 
उपासक वरत्रत घारी ॥ रामनाम रत पर उपकारी ॥ ३॥ कलिके कॉटल जीव 


निस्तारी ॥ क्पानिधान कुपति अघ हारी ॥ ४ ॥ ( दोहा) जय श्रीतुलसीदास 


[|] 


| भी रामनाम गति जाहि ॥ रामचरित मानस रच्यो कालिअथ डान्यो दाहि ॥९॥ 
| रप्प-तुलसी तुछसी ते अधिक रामपतित्रत पीनभे ॥ वानी विमल बखाने 
गमकीरति विस्तारे । कालिमल करि विध्वेस कुटिल जीवन निस्तारे ॥ संतससे 

रुहखंड सुखद पार्तेड अखंडित । सीतापति पद पन्च प्रेमपथ परे पाडित ॥ भाव- 
। भक्ति रसरड्रमणि रामनाम जल मीनभे । तुलसी तुलसी ते अधिक रामपतित्रत 
पीनभे ॥ १॥ भयोन है होइन सिय रापरासक तुलसी सरिस ॥ रामनामग्ति 


जया वलयनिफाननन--> सब >> न ने नव इनक न "टन कफ _नीनर >कक तन. 
नरक. अररनजननताक नननजनीी++ अप >2-3-०+-मा->ग-->थानक--. ०3. 


स्वातिबृद चातक रट पागा। रामचन्द्र मुख चद्ध चक्र रकचख अनु रागी ॥ अक्षर अक्षर 
ब्रह्म अथे जनु सगुण ऋूपरस ॥ शब्दब्रग्म मथि सथासार बरन्‍्यों सियवरजस ॥ हनुमत 
शिव सरवस सु मत रसरञ्ञ सिंधु घन सुख बारिस । भयो न है होई न सीय रामरासिक 
तुलसी सारेस॥२॥ (कवित्त) मनको प्रयोध सत्य आतमकी सोध अविरोध ब्रह्मबोध 
रस रामनाम सींची हे | राम अनुराग सुधा सुजन चक्र पागे पीवें बड़भागे 
मानो चन्द्रमा मरीची है ॥ समन सुज॒ुक्ति उक्ति संजुत सुभाव बास सुकवि सु 
भृूगनकी सुखद बगीदी है । स्वरादित समीची चारु निगम निचोर खींची तुलसी सु 
दानी सुधा सिंधुकी स बीवी है ॥ १ ॥ बेदनकी सार काव्यभेदनकी सार ऋरु |, 
: मेल चमतकार खार रससानीव॥ ममकी पंढ़ावनी बढ़ावनी विराति ह्ञान अंलक्ष 
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है चढ़ावनी श्रीरामरजघानीम ।। भानी भालके कुअंक हाल रंक राणदानें। न 
| रसराम मणी मोदता गिख्यनीम । पाइहे न श्रानी रामभक्ति सुखखानी प्रति भो 


न रातमीनी बसी तुलसी की पानी में ॥ २ ॥ 
भपके अनीकी मुख छावनी मसीकी मानों कन्या भानुजीकी 


मोद-पथरा पुरी की है । करुणा हरीकी मुखनेनते बहीकी रसरंगवारणीकी 
धार सरजू सरीकीहे ॥ काटनी कर्साकी जिषे आस फेंसरीकी मुख्यम्पान 
| मे बसीकी चोखी # पुत्रिका असीकी हैं ॥ सारद ससी की सम हरे ताप 
जीकी प्रेम भक्ति सियपी की दानी बानी तुलूसीकी है ॥ १ ॥ तुलसी कही है 
कया पूछसी भवांबुधिकी श्रुति सिंधु मधि सुधामाधुरी निकारी है। चाखन लगेहैं 
राभभक्त अभिलूखनसों छाखन छुलोग साने भये अविकारी हैं ॥ सीताराम- 
रूपठीला लोनी जो परोच्छ सबे सनत प्त्यच्छ दीसें मानो चित्र सारी हैं । 
मोद उदगारी छगे सबहीको प्यारी भरी सिया कृपा भारी “ रसरक्न ?” मनहारी 
है ॥ ४ ॥ खान एह धन्य अम्न अरपित सीताराम मंत्रवित पन्‍्यो जामें दल 
तुल्सीकोदे | थान गेह धन्य जहा रहें रामानन्यसंत रोप्यों पुन्यपादप सयल 
तुरूसीकाह ॥ प्रानदेह धन्य जामे तिलक सुभाल छाप बाणचाप बाहु माल गल 
तुलसीकाई । कान बेह धन्य जे सुनें सनस 'रसराम”” मुख पन्‍्य गावें पदकल तुल- 
सीकोहे ॥ ५ ॥ तुलसीकी वानी प्रभु तुलसी सी मानी लीन्हे संग सियारानी 
सने आप मुसुझेंयां हैं | ज्ञानी रामध्यानी भक्त संत जे अमानी कौन बात नर 
प्रानी पह़ें भेमसों चिरेयों हैं ॥ सेब हरपेंयों पद दोहा चापयों रसरड़् वरपेयोँ सुख 
मानो सुरगेयाँ हैं । रामहींकी नयों जीव राखे सर्सनेयाँ कालि साथ सखदेंयों 
मोसोई जी गोसेयों हैं ॥ ६ ॥ रुद्रकुपा मुद्रित खकबिता सुनत छोग क्ंघत समद्र 
जग जैसे छुद्र खाई हैं । गावत भरत भाव माबत ने सोद हिये कान किये 
आवत स॒ मेष बरि अभाई हैं ॥ बिने वालबेढताकों बाँचत सुनायत त्यों रामनांम 
रसरक रसना सुठौर हैं। रामहीं की नाई हरे भीति अन सई करे राम सरनॉई ॥। 
फू श्रीगोसेई हैं ॥3।| ब्वासने पुरान गायो कपिल हप्ाओ़ो संशय बेब 















5 औभक्तमाल सटीक । १११५७ 





एन जाप न्याय तर जहाँ के। जैविनि करमकांड योग को परंनलिने सांटिल्ट तक जहाँताई के। जेमिनि करमकांद योग को परंजलिने सांढिलदई 


भक्ति भने साथन स॒सौई के ।। शकर बेदांत भा्षे मध्वाचाय देत कार्पे ऐसे 
रसरह् मत बाद सब ठौई के । रामाकार काब्य क्यों जग भक्तिभाव भज्यो 
रामप्रेम पाछे पन्‍्चों तुलसी गोसोर के ॥ ८ ॥ प्रेरी सीय पीय हीय हुल्सी 
जो तुलसी के आनन ससी सों बही बानी सधा सानी है । पींबें पुन्यप्रानी 
जसराम गेगपानी रसरक् रसदानी भवभीति मीचु भानी है ॥ ज्ञान मयी ज्ञानी 
सत-कबिन सुकाब्य मानी धर्म रत राजनकों राजनीति छौनी है। स॒ने सख- 
खानी पगे प्रेमी भेम ठानी राम आशिकोंने मानी सौंची इश्क़ुकी कहानी दे ॥ ९॥ 
(सबेया ) तलसी कविता सबिता तमहारि खरारि सिया छबिता हुलसी । हुलसी 
नवधा दसधा सु छूसी मद मोह महानदकों पुल सी ॥। पुलसी सब दूटि गई जमकी 
साने जीव तमें कुमती कुलसी | कुल सी यह संतनके गुणकी गहु “राममणी” कविता 
तुलसी ॥ १० ॥ शिवकी शिवता कविता हनुमन्त स सन्‍्तन की समताहुलसी ॥ 
रपता सियराभ स्वरूर्पहिं की नमता सुभुसंडिकी आय वसी । सासि सीतलछता 
सुम कोमलता म्दता कछ कर्पलता कि लसी | रसरंगमणी अस जाने हिए गहु 
रामकया कथिता तुछसी ॥ ११॥ कबिता सुनि गाय सु लोग तरें सु रूसी भव- 
| सागर के पृछ सी । रसर हृपणी जेहिं बॉँचि अनंत सुसेत भए हर्से अलसी ॥ 
अस सेवक पाय सिया प्रभकी कलियें भगती भवर्भे बिलसी । तलसीकृत्में अति 
 भेम जिन्हें प्रिय ते रघुनाथदिं ज्यों तुलसी ॥ १२ ।॥ छन्‍्द कुंडलिया ॥ संबत 
सोरह से असी असी गंगके तीर ॥ आवण सुक्छा सप्तमी तुलसी तजे सरीर ॥ 
तुलसी ते सरीर ध्याय श्रीराम नाम कहि । कुटिल जनन निस्तार हेतु कविता 
करिगे महि ॥ जाँह पढ़े सुनि रसराम सारिस रामहिं अवलूम्बत | करत सुजन 
गोस्वामि निमित उत्सव मति सम्बत ॥ १३॥ 

उन्द बरबें॥ हति श्रीमतगोस्वामीतलसीदास !। यशव्लिस जयमगल करम 
पिरकाज्ष )। सीताराम करण जम मंणिरसरड ॥ अपसे सरजुतट विरणित सैतनसभ !। 
६ 2 आसंमल सडक केक को. सुनें जे सल्जन साहित हुस्मस।। छह हिं छोक परलोकह़ेँ यश्ष सुखरास।। १ 
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१११६ अ्रीमक्तेस चबाधिम्द रुवाद । 46 





£2% गोस्वामी श्री १०८ तलसीदास जी के संरित्र कक. श 

हैं । इस दीनने केवल उत्तनाही मात्र लिखा है कि जितना | 
ओऔप्रियादास जी के कवित्तों म॑ वर्णित है ॥ चौपाई ॥ 
रामनाम अनराग गसाई ! दीजिय, प्रभ [| निजदास कि नाई ॥ 








*हट* श्रीसीतारामार्पणमस्तु सं 
आऔ0;:८२२८२८२०८२०८७०८क० :७-८%क+ :ू८%क०८२: छोऐट 


। 
४ 090%४७ ० ४४3४६ & |) ० ९५४३०४ # ९4३ 
| 


4 | शी किलर 3 


द/4 7५९७९ दृढ५९छ१९ ५१३१७ 


4 ए::7228,००+5:55 582: 0) पलक कल्प बटन भा कलक... --म-स+२०णछ-मेट:्ुआप * 5 लक 


ध्छं 8 ध्छ 
(३४ कलि ५००९ 
१९ ष्प्ज्‌ आश्यन, पविज्ञयाद दामी ! 908 
कर २०००" ।गशक्रकीकिकककक+०-०-... 


इति “क्री भक्तमाल” की चोथी माला का उतरा समाप्त ॥ 
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॥ श्रीश्यामनायकाये नमः | श्रीईंसकर्लाये नमः ॥ 


परमहंस “ सीताशरण ?”, राम-प्रेम-आगार । 
सन्‍तशिरामणि,'लाल”-प्रिय, नेमी, सहज उदार॥ १ ॥| 
“राम वल्लुभाशरणं” शुचि, पण्डित, सन्त, प्रबीन । 





जानाकंघाद प्रमादबन, शोभा 'नेत्य नवीन॥ श॥्ष ६ 


भरूसमाल, भागोत, श्री वाल्मीके, तलसीक। 
सनन्‍तससाज बखानहीं, होत पिययह फीक॥ ३ ॥ 
हनुमतपद पहुज मधुप, सन्त “ गोमतादास ?। 
हारजनवद्लभ, सब।हत, लेजपुज, तपरास॥ ४॥| 
ताजे कामादिक सद विषय, साताराम जपन्‍त | 
बसत अयोध्या धास नित, ये तीनों वरसन्त॥ ५ ४ 
लेस-प्रम-विज्ञान-सर, विकासित लीनों कंज। 
पद पराग ज॑ सीस घर, ते जन धनि सखपुज॥ ९ है 
स्वामी गंगादार्स जी; रंघबरयश कांवे शिष्ट । 
सखा रामरसरंग सणी, अवध, नाम, प्रभु निष्ट॥ ७ ॥ 
इपाससुन्दी शरण जो, रसिक |सगारप्रवोन। 
कनकभवन सियराम पद, रति जेहि नित्य नवीन।॥ ८ ॥ 
युगलबिहारिणिशरणें जी, पंडित >्वोशिवराम । 
रासनरायनदास जी, पप्डिल सदगण धघाम॥ ९७ 
रामरतन पंडित विदिति, बड़ा जगह अधिकारि। 
जगन्नाथ पंडित गढ़, रामकोट अवेकारि॥१०॥ 


सणिगिरि श्रीपहं।ररि जी, पण्यपयाधि उदार। 
साधु खइ, हरेभजनरत, प्रियवद, पेआहार ॥ ११॥ 
ये हादश शुमगणभवन, परम प्रासेड महान। 
भक्ति वियेक सुनेस के, सानि सुसन्‍त सजान॥ १९२॥ 
श्रीप्रमोदवन प्रश्ु # शरण, ऋणसोचन पर वास | 
पाॉडेल साधवदास जा; अरू [वेग्वश्वरदास॥ १३॥ 
स्ठ ग्वालियर वबासि को, सान्दर स्वगंदार | 
बालसकुन्दाचार तह, पण्डिल विगत विकार ॥ १४॥ 
# श्री ५ प्रमोादवन विहारी शरण जो । ' 





सीताराम शरण भगवान प्रसाद 


फर्म कफ ६४६४६॥ ६४ ६४६४४ 
रूपकंला फेज, संवबल १९९६४-।9[9 
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॥ भीगणशाय नमः ॥ 


ओऔमते विष्वकूसनायथ नमः । श्रीमते नारदाय नमः 
# श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमते रामानन्दाय नमः 
जमा नमो ब्राह्मणेम्यो वेष्णवेम्यो लमोनस! 








4 कि ७०5 कुल... न. 


। श्रीउमागोरीगिरिजाभवानीअन्नपूर्णावेब्यनमः । श्री 
डारदासरस्वतादेव्यनमः | ओरीगंगासरसरीदेब्येनम: | 
' श्रीक्षीमक्तिदेव्येनमो नमः। श्री कृपा देव्येन मो न मः । श्री - 
तुलमीदेव्येनमः। श्रीचारुग्ी लादेव्येनम: । श्रीचन्द्रकला 
देव्येनमः । श्रीकमलादिव्येनमः । ओविमलादेव्पनमः । 
आरीउत्कर्षिणीदेव्येनमः । श्रीज्ञानादेव्यन मः । श्रीक्रिपा- 
देव्येनम: । श्रीयोगादेव्येनमः । श्रीप्रह्दीदेष्यनमः । श्री 
सत्यादिव्येन मः । श्रीईशानादिव्येनसः । श्रीअनुम्रहादेव्ये 
नमः । औीअग्रआलीदेव्यैनमः । ओनुृत्यकलायेनम: । 
औआहंसकलायेनमः | श्रीदयामनायकायनमः । 








(दो०) जय भीसिय, भी माण्डवी, भ्रुतिकीरतिगुणखानि । 
भक्तिप्रदा भीउमिढा रुपकछा की रानि ॥ 


के. न्‍छसकोर | तुम्हारी ओर तम्हारे प्यारे प्यारियों की क्‍ 





/| 
| 
र हज है के | ह। $ 9 न्‍ | 
श्रीअयोध्यासरयभ्यांनमः। श्रीअयोध्वामिथिलाभ्यांन म: 





२० 


शशश्ट.. अऑ्रीभक्तिसधाबिन्द स्वाद । . जाह 














। * तुम्हारी कृपा से तम्हारे सम्मुख, आीभक्तमाल की पंचम »।| 
( अन्तिम ) माला आज प्रारम्भ की जाती है, तुम्हारी | 
भाक्ते ओर कृपा की जय #॥ 











(२०३) श्रीमानदासजी4 

(६४८ ) मुल । छप्पे । ( ८३१-६४८ + १९५ ) 
गोप्य केलि रघुनाथ की, मानदास परगट करी॥ | 
करुना वीर सिंगार आदि उज्जल रत गायौ। पर द 
उपकारक, पार कांवत, कावजन मन भायाों ॥ 
कीशलेस पद कमल अननि द्वाम्तत ब्रत झीनो । | 
जानकीजीवन सुजस रहत निसि दिन रंग भीनो ॥ 
रामायन नाटक की रहासे उक्ति भाषा धरी। 
गाप्य काल रघुनाथ का मानदास परगट करा | 
॥ १३० ॥ ( २१४-१३० ८-८४ ) ््ि 

... कात्तिक तिलक । 

ओ्रेजानकीजाबन रघुनाथ जी की गुप्त केलि ( रहस्य 
लाला ), आमानदास जा ने काव्य द्वारा प्रमदद का; उन 
। | छीलाओं मं करुणा रस, बीर रस; उज्नल द्ाबगर रस, आदि, 
| खब रस अति उज्बछता से बान किये, ओर बड़े परोपकारी | 
+| अति घीर हुये । आपका कवि कविजनों के मनमें बहुत | 
।| अच्छा लगता था 4 शभीकोहलेड रामचन्क जी के चरण | 
| फिट में अनन्‍्य € १ ) बालक का अत भारण के कमलो में अनन्य ( $ ) दासता का ब्रत भारण किया । # 


हि हुमकषक धार तट 
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!9 श्रीनक्र्ताल सटीक १ १११९ 
कप ० कल $ कक दिन 
है भीजानकीजीवनजी के सुयह् अनुराग के रेग में दिन 
3] | 5 4 5 | 
रात भीगे रहते थे। श्ीरामायण जी तथा श्रीहनमननाटक 
आविकी की सब रहस्य उक्तियां भाषा में कणेम की। ऐसे श्री - 
मानदास जी हुये आपने शुक्गार रस ओर माघुस्ये बहुत 
ही उत्तम रीति से लिखा है । 
(१) (दो० ) जप तप तीरथ सुलभ हैं सुलभ योग बेराग । 
दुलभ भक्ति अनन्यता राम नाम अनुराग ॥ १ ॥ 
रामरूपरत, धाम रहें, लीला राम अनन्य | 
राम नाम प्रुख मंत्र जप कर रसरह् सो धन्य ॥ २ ॥ 
& सी ” कहते सुव ऊपजे, * ता ?? कहते तम नास ) 
तुलसी “ सीता ” जो कहे, राम न छाड़ें पास ॥ ३ ॥ 


(२०४ ) श्रीगिरिधर जी । 
( ६४९ ) मूल | छप्पे । ( <४३-६४९ -- १९४ ) 
! (श्री) व्ठभज के वंश में, सरतरू गिरिधर 
अल ॥ अथ धम काम मोक्ष भक्ति अन- | 
पायाने दाता | हस्तामल श्रति ज्ञान सव ही शास्त्र 
को ज्ञाता ॥ परिचय्यां ब्रजराज कँवर के मनकों 
कर्ष । दरसन परम पुनीत सभा तन अमृत बर्षे ॥ 
विद्ध छेश नंदन समाव॑ जग कोऊ नहिं ता समान । 
( श्री ) वल्धभज के वेश में सरतरु गोारेधर श्राज 
पान ॥ १३१ ॥ ( २१४-१३१ ५:८३ » 

वातिक तिछक |, - 

६. भीवल्लभाचार्य्य जी के वेहा में, आ “ गिरिघंर” हि हि 
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"3अ--3232+५०+ मना हनन 








११२० श्रीम क्तिस॒धाबेन्द स्वाद । ]30 
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अल क-+>काक «>> ेनण-अ बन रक्‍---२७५ ५० जम 


किस के समान सोभा को प्राप्त हुए । अर्थ घमम काम है 
सोक्ष तथा अनपायनी भक्ति के देनेवाले हये | श्रति सम्भव 
ज्ञान आपको हस्तामऊक था, तथा सब शाञ्त्रों के ज्ञाता थे । || 
आभापकी का हुई लेवा परिचय्या ओब्रजराजकमार कृष्णचन्द्र 
जी के मन का खींच लेती थी। अति पनात दह्मानयत सभा 
में बेठि वचनामृत की वषा करते थे। श्री विद्लेद़्नन्दन जी 
के छुभाव के समान जगत्‌ में ओर किसी का सुभाव न हुआ॥ | 
छापेकी किसी पोथी में इस छप्पे के अनन्तर एक छप्पे है के जो पुरानी किसी 
भति मे नहीं पाया जाता। निश्रय होता है कि उस प. के छ, वाले के परषा सोनी ये। 
“ बिटलबश कल्यान के शिष्य सोनि सदगुण निकर, इत्यादि ”॥ 








औ्कशा कक... किन जब- 


( ६८५० ) म्रल। छप्प ( ८४३-६५० ८ १९३ ) 

( श्री ) व्धभज के वेश मे गननिधि “गो 
कुलनाथ अति ॥ उदाध सदा अक्षोम सहज 
मुन्दर मितमाषी । स॒ुरुवत्तन गिरिराज समल्प्पन 
सब जग साषी ॥ विद्लेश की भक्ति मयौ वेला 
इृट ताकें । मगवत तेज प्रताप, नमित नखर 
पद जाके ॥ निर्विडोक आसय उदार, समजन 
प्ज मिरिघरन राति । वल्ठभमज्ज के वेश में 
गननिधि गोकुडनाथ अति॥ १३२ ॥ (२१४- | 


! 
(२०५) श्रीय॒ुशाई गोकुठनाथ जी । 








श औभमक्तमाल सटीक | “११२१ 


.../।/“> 7 बार विस. वारतिक तिलक । “अर 
श्रीवक्ठभ जी के वंश में ( आप के पोते ) श्री “गोक- 
लनाथ ” जी अति उत्तम गु्णो के सिंधु हुये | समद्र के 
समान क्षोम रहित, गेभीर सहज सुन्दर, मितभाषी हुये । 
और आपका द्वारीर पृष्ठ गोरव युक्त गिरिराज सम था, 
इस बात के साक्षी जगत भरकर लोग थे कि आप बड़े 
भलप्पन साधुता युक्त हुये 4 श्रीविदलेश जी की भक्तिसागर 
के आप दृढ़ वेछा ( मादा ) के समान हुये | औभगंवान 


७. मे 


के तेज प्रताप युक्त होने ले आप के चरणों को अर नर 








मम मनक की जल कसकनकीक कक कक है करे थी 
"5 














वन्दत थे। सत्ययुक्त, उदार, अन्तःकरण भजनपुंज, गोवरध- 
ननाथ जी के प्रीत मे परायन हुये ॥ 

(१ ) पृष्ठ ८४६ देखिये | 

( २ ) इसके पे छप्पे की टिप्पनी देखिये । “ बिट्वल बेश्न कल्यान के, 
शिष्य सोनि सदगण निकर ॥ १०? यह एक छप्पे किसी छपी पोथी में है, परन्तु 
पुरानी किसी प्रति में नहीं पाया जाता। 

( ३ ) मूल ८० पृष्ठ 4४० देखिये । 

( ४ ) आप सात भाई ये, श्रीबिद्वलनाथ जी की कथा देखिये, पृष्ठ <४० 

(५ ) पांच बष तक आप श्रीभगवत आवेश विभूति थे । 

( ६८६१ ) टीका । काबित्त ( ८४३-६५१-- १९९३२ ) 

आयो कोऊ शिष्य होन ल्यायो भेट छाखन की, भाख- 
न की चातुरी पै मेरी मति रीक्षिये । कहूँ है सनेह तेरो ! 
जाके मिले बिना देह व्याकुछता होय जोपे, तो पें दीक्षा क्‍ 
पे ॥ बोल्यो “ अजू मेरो काहू वस्तु सो न हेत नेक, ” 










६९२२ श्रीमांकैलघातिस्वु स्‍्वौद | !828 














नेति नेति कही हम, गुरु ढूंढि लीजिये ॥ प्रेमहीं की 
कात दृहां करही पलछटि जात, ” गयो दुख गात, कहो केसे 
रंग भीजिये ॥ ५१९ ॥ ( ६२९-५१९ ८८१९० ) 
वार्तिक तिलक । 

एक समय कोई घनी मनुष्य छक्षावत्रि की सम्पत्ति 
भेट देने को लेकर श्री “ गोकुडनाथ ” जी के समीप आया; 
आप के बोलने की चातुरी में, मेरो मति रौझ् गई कि 
उस्ले पछा “ किसी में तेरा इस प्रकार का स्नेद्द हे 
कि जिलके मिले विना तेरे तन मन मे व्याकुलता हो जाय! 
यदि हो तो हम तझको दिक्षा देवें ” वह बोछा कि “मेरा 


ञ्् 
७ हैं १३३ #१५.. 


किसी वस्तु में किंचित भी स्नेह नहीं है ” 
सुनकर उत्तर दिया कि “ हम तुझे शिष्य नहीं करेंगे तू 
अपने लिये ओर गरु कहीं ढूंढ छे, क्योंकि हमारे भक्ति | 
मार्म में एक प्रेम ही प्रम की वाता हें; जो उसके प्रेम पढ़ा 
होवे तो शिष्य कर उसको संसार की ओर से, कलर सरीसे, 
पलटके प्रभु में लगा देवें; ओर जो तेरे हृदय में प्रेम का 
वींज ही नहीं है, तो श्री भक्ति रूपी वृक्ष कहां से उत्पन्न 
है होगा ! ” आपका उत्तर सन वह दुखी होकर, चला गया । 
वह द्वान्य हृदय बाला भ्रमु के प्रेम रंग में कैसे भीजे ? 
( ६५०२ ) टीका । कबित्त ( ८४३१-६५२-८-१९१ ) 
कान्हा हो इलाडखोर, धोरि दियो मन लेके स्थाम रस 


सागर में नागर रसाछ है। निसि को स॒ुपन मांझ, निपुन 


फी श्रीनाथ जू ने, आज्ञा वई, “भीत नई भई ओट साल है 
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१११३ क्रीमकंमाल सर्टीक:। ११२५३ 






















कर के नाथ जू सो वेगि दे जताइ दीज ' कीजे श्र 
दूर छबिं प्र देखों खयाठ है” ” | भोर जो विचारे, नईहिं 
घीरजकों धारे, “ उहां जांऊे कोऊ मारे, पेंडें पन्‍्यों यह 
लाल हैं” ॥ ५२० ॥ ( ६९९-५२० < १०९ ) 
४ हलारूखोर ” ,,- ०८ भगी । 
वार्तिक तिलक । 
श्रीगोकुलनाथ जी में देखा कि श्रीगोवर्शननाथ जी 
के मंदिर के सामने खड़े होकर बहुत मीच छोम भी दरहान 
करते हैं; इससे सामने एक भीत का आड़ खिंचवा दिया । 
एक “ कान्हा ” जात का भंगी था, परन्तु उलने अति 
| नागर रसाल इयाममुन्दर रुपी सागर में अपना सन मिल 
दिया। वह नित्त आता दहन करता था पर उस भीत के बनने से 
अब उसको दरशन सिलना रुक गया, इससे वह बड़ा व्याकुल 
हुआ । लेख प्रेम प्रवीण श्रीनाथ जी ने रात्रिको स्वप्नम उलस्र- 
को आज्ञा दी कि “ यह जो नवीन भीत ओट करनेवाली 
हुई हे सो हमारे मन में सालती है इससे तू गोकुछनाभ 
जी से कहदे कि इसको शीघ्र गिरवादं हम अपने सामने 
सब सोभा से पर्ण कोतक देखा करें। ” 
उसने प्रभात में कहने का बिचार किया परन्त हे] न 
हुआ, डर गया, कि" में कहने जाऊं, तो कोई मारे न; और 
ये लालजी मेरे पेंडे पड़े हें मुझको पुनः पुनः आज्ञा केते हैं।” 
४ घनन्‍्य घन्‍्य भंगी बड़भसागी। 


भर जगत पज्य हरिषद अनुरागी॥ ” 
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१६२४ श्रीभकरिस भब्रिनु स्वाद । 4३4 


( ६५३ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६५१ ८८ १९० ) 
हि ऐसे दित तीन आज्ञा देत बे प्रवीन नाथ, हाथ 
मेरे विन गए नहीं सरेगो । गए द्वार द्वारपाल बोले, “ 
बिचार एक ईजे संधि कान, ” सनि खीझे “बात करैगो” ॥ 
काहनें सुनाय- दे, छीजिये बुलाय “ अहो कहो, ” ओ 
दूर करा, ” करें दरि ढरेंगो ॥ जाय वही कही, लहखी आपनी 
पिछानि, मिले, सन्‍्यो “ मेरो नाम स्याम कह्यो, नही टरे 
मो ” ॥ ५२१॥ ( ६२९-५२१ ८ १०८ ) 
वात्तिक तिलक । 

प्रेम मे प्रतोण आनाथ जी ने कान्हा को इसी प्रकार 
स्वप्न में तीन रात्रि आज्ञा दी । तब उसने विचार किया 
कि “ अब मेरा बस नहीं है बिना श्रीगोसाई जी के समीप 
मये कान नहीं चलेगा ”। जाकर द्वारपालों से विनय किया 

“ मुझे कुछ कहना है सो आप गोसाई जी के कान में 
सना दीजिये ” | सुनकर दवारपाल खीझ उठे कि “ ते उनसे 
बात करेगा १? ” 

परन्तु किसाने सना दिया; तब आपने बुलाकर पूछा 
कि “ कहो। ” उसने कहा कि आपके समीप से ओर छोम 
डठ जावें तब कहूेगा; ” सब उठगये, तब कान्हा स्वप्नमें 
जो नाथ जी की आज्ञा हुई थी सो सब कहगया । श्रीमोकु 
छनाथ जी सुनके अति हर्षित हुए कि “ प्रभने मझे अपना 

जान आज्ञा दी, बड़ी मंगल की बात है, और कान्हा को 

 अआ। कहा कि “जो शइयामसुन्दर जी ने मेरा नाम छेकर ५ 





















्लकि+ न वकनलल आल. 





5८ श्रीमक्रनाऊ संटीकत। ३११५ 





























अदा है तो अवश्य करूंगा ।” फिर वह भीत गिरकर | 
और कान्हा को कछ काय्य किये विनाहीं भोजन वही 
दि से सत्कार करने छगे ॥ क्‍ 


( २०६) श्रीवनवारीदास जी । 

( ६५४ ) मूल । छप्पे ( ८४१-६५८४ -7 १८९ ) 5 
रसिक रंगीलो, मजन पुंज सुठि, वनवारी | 
इयाम की ॥ बात कबित बड़ चतर चोख चोकस 
अति जाने । सारासार बिवेक परम हेसनि पर 
वाने ॥ सदाचार संतोष भूत सबकों हितकारी । 
आरज गुन तन अमित, मक्ति दशधा ब्रतधारी ॥ || 
दरसन पनीत, आसय उदार, आठाप रुचिर सुख | 
धामको | रसिक रँगीढो, मजन पुंज सुठि “ बन- || 
बारी श्याम को ॥१३१३१॥ (२१४-१३३८८१) | 

वारतिक तिूक । ; 

श्रीवनवारीदोस, श्रीदयामसन्दर जी के अति रैगीले 
रसिक भक्त भजन पंज थे। कविता और बाता करनी बड़ी | 
चत्रता चोखाई ओर अति यथाथेता से जानते थे। सारा 
सार विबेक में परमहसों की नाई थे। सलदाथार में तत्पर, || 
संतोषी, सब प्राणियों के हितकारी, अमित श्रेष्ठ गर्णों के | 
निधान, ओर प्रेमाभक्ति अ्तको धारंण करनेवाले थे। उदार | 
अन्तःकरण, प्रिय दरशन, 6 रंचिर आत्मंप करनेवाले, संख थे! 





कक 


ऐ. ॥# भभ्ञु वंश गान के | 
" की हे 
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द 2 बाप शयामके, आप ऐसे रसिक थे ॥ आपके दहोन से “ 
छोग पविन्न हो जाते थे ॥ 


आोक ) है जिहंवे ! रस सारके ! मधरं कि न भाषसे ? 
पधरं बद कल्याणि, सैबंदा मधुरतिये ॥ ११ 

















( २०७ ) श्रीनारायण मिश्र जी । 
(६५५ ) मूछ । छप्पे ( ८४३-६५५ ८ १८८ ) 

|| मागोत मली विधि कथन को, धनि जननी 

एके जन्यो ॥ नाम नरायण मिश्र, वंश नवला जु 
उजागर । भक्तन की अति भीर भक्ति दशधा 
| की आगर ॥ आगम निगम पुरान सार श्ञास्रनि 
सब देखे । सरगुरु, शुक, सनकादि, व्यास, नारद, 
जू बिसेखे ॥ सुधा बोध मुख सुरधनी जस वितान 
जग में तन्‍्यो । भागोत सी बिधि कथन को 
धनि जननी एके जन्पों ॥ १३४॥ (२१४- 
१३४८-८० ) 


4र----+33+ 3. मम -<+$ 3. +. 43 +-न--/9-+-फअअ-++ मम कम» पैक १०-+-- अमन» कनममह स्व किकन अमन. 





वार्तिक तिलक । 

उजागर नवला वंश विभषण श्रीनारायण मिश्र जी 

की माता धन्य हैं, जिनने, भऊी विधिसे श्रीभामवत कथन 

करने के लिये, आपको अद्वितीय उत्पन्न किया । क्योंकि 
आमम, निगम ( बेद ) पुराण, शास्त्रों का सारांड वेखे हुये, 

कि की असल कम व लिए तक लत हज हाक, सनकादिक, व्यासदव, नारद, जी के समान ४ 


"..नननननन लीक मिनी भय किन, 





एश्य श्रीभकृभाल' सट्टीक'॥: ३१६७ 





* टी थे । आपकी कथा में भमवतभक्तों की. भीड़ लय । 
जाती थी, ओर प्रेमाभक्ति में प्रवीण सुधा बोच मुख अर्पाव 
निज सुख वचन से अरूत सम सखस्वाद सुबोध देनेवाले 
हुये । आपकी कथा का जसरुपी वितान, गंगा जी के जस 
के समान, जगत स,छागया ॥ 
दो ०-नास “नरायन मिश्र” जी, “नवरा बश” सुहात । 
कोटि जन्म के तम हर, आतपलो विख्यात ॥ १ ॥ 
मदानुभव लोग कहते हैं कि आपको श्रीद्कदेव जी ने प्रतेक्ष 
दशन दे कर श्रीमद्भागवत समझने का आहिवाद दिया था ॥ 
























( २०८ ) श्रीराघवदास जी । 

(६५६ ) पूछ । छप्पे ( ८४३-६५६ ८ १८७ ) 
कलि काल कठिन जग जीति यों राधो की परी 
परी ॥ काम, क्रोध, मद, मोह, ठोम की छहर न 
लागी। म्रज ज्या जल ग्रह, बहुरि ताही ज्यों त्या- | 
गी ॥ सुन्दर शील सुभाव, सदा संतन सेवाब्रत । 
गरु धम निकख निववद्यो, विश्वमें बिदित वटो भ्वत॥ 
अल्हराम रावठ कृपा, आदि अत धकती धरी। || 
कालि काल कठिन जम जीति यों राघधोकी पूरी परी 
॥ १३५ ॥ ( २१४-१३५८-- ७९ ) 
वात्तिक तिछुक | | 
है. श्रीराघवदास जी ने जगत में कठिन काठिकाक को ७ 


है 
कै कि है ५ 
रिया अच छा ' 
५ नि 
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औ१२%* प्रीमरकेलुपश्कि /शवाद । पा 
अजोलछिवा, इसीजे आपकी भक्ति साथुता पूरी एरोटनिहि 
बूई । काम, फ्रोध, मद, मोह, छोभ, इन सब अग्नियों की 
रूहटर आप को नहीं छगी; जसे सूय्य अपने किरनों से 
अर को सोध छेते हैं, ओर समय पर वषेते हैं, ऐसेही 
आपने भी सब से घनादि छेकर सएंवुसेवा के समय में 
त्याग किया ओर सुन्दर शीछ सुभाव से युक्त, सदा संत 
सेवा का न्रत घारण निकख € कसोटी ) में जेसे उत्तम 
सुबण की परीक्षा हो जाती हे, इसी प्रकार म॒रु सेवा घस 
में आप का निवोह हो जाने से विश्व में बड़े गुरुसेवक 
| विक्ति हुये । आपने श्री “ श्रीअल्ह जी ओर श्रीरामरावल 
जी ” की कृपा से, आदि से अत तक घुकती अथात्‌ प्रभुके 
| ओर झुकतीही दह्मा को धारण कियेरहे । 

इहक-भारापरावक जी, भीमरह जी के शिष्प ओर श्रीराघवदास जी के गुरु हैं । 




























( ६५७ ) मूल । छप्पे ( ८४३-६०७ + १८६ ) 
हरि दास मलठप्पन भजन बल, “ बावन ज्यों 
| वेदयों “ वावनों ॥ अच्युत कुछ सो दोष सुपन- 
| हूं. उर महिं आने। तिलक दाम अनुराग सबने 
| गुरु जन करि माने॥ सदन माहिं वेराग्य विदेहिन 
| कीसी मांती। रामचरण मकरंद रहाते मनसा मद 
&माती ॥ “जोमानंद उजागर वंश करि. निसि ४ 
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( २०९ ) श्रीबावन जी । 








क59 





















हद ' दिन हरि गुन गावनों । हारेदास मलप्पन मजन है 
बल बावन ज्यों बढ़यों “ वावनो ॥ १३६ ॥ | 
( २१४-१३६ -- ७४८ ) । 
वातिक तिलक ्््््ि 

श्रीहारिभिक्तों के भलप्पन ( कृपा ) से, तथा श्रीसीताराप्त 
भजन के बछठ से, श्रीबावन जी भी साधघत्त्व स्वरुप से श्री 
बावन भगवान के समान बढ़े । अच्यत मात्री वेष्णवो में, 
देव योग कोई दोष ६ हो भी तथापि आप स्वपने में भी 
उन दोषां को अपने हृदय में नहीं छाते, बरच माला कंही 
तिलक वेषमात्र धारण करनेवालों को अनराग सहित गुरू- | 
जन करके मानते थे। श्रीवदेह जी की नाई, शहम रहते 
हये ही परम वेराग्यमान थे । 

श्रीराम चरण कमछ के प्रेम मकरन्द से आपका मन 
रूपी श्रमर मद मत्त रहा करता था । “ श्रीयोगानन्द ” जी क 
वेश को उजागर करके दिन रात श्रीबावन जी श्रीसीताराम 
गुण गान किया करते थे । 









_ # (१ ) कामी साथुहि कृष्ण कहि छोभी बावन जाने । 
क्राधी को नरसिंह कहि नहीं भक्त की हानि ॥ १ ॥ 

(२) इस छतप्पय के अर्थ करने में बहुतों ने हरिदास शब्द को ही भक्त का नाम 

पाना है, ओर “बावन” शब्द के दो बेर होते हुए भी उसपर प्रा ध्यान नहीं दिया | 










| स्म्के 
हि " 
#४ 
है 





( २१० ) श्रीपरशुराम जी । 

(६५८ ) बल । छप्पे ( ८३१-६५८ < १८५ ) 
जंगली देस के लोग सब, “ परसराम _ किए 
पारषद ॥ ज्यों चेदन को पवन नीवेँ पुनि चंदन 
करई । बहुत काठ तम निबिड उदे दीपक ज्यों 
हर्‌इ ॥ श्रीमट पुनि हरि व्यास संत मारग अ 
नुसरई । कथा कौरतन नेम रसन हरि गण उच्च 
रई ॥ गोबिन्द भक्ति गदरोग गाते तिलक दाम 
रद वेद हद । जगला दंस के ठोग सब, परसराम 
किए पारषद ॥ १३७ ॥ ( २१४-१३७ -5 ७७ ) 

वार्तिक तिलक । 
श्रीपरशु रामदेव जी ने अपने उपदेश से जंगली देशाके 
छोगोंको भगवत्‌ पाषदों के समान कर दिया किस प्रकार 
कि जसे दिवय सलयागिर चन्दन का पवन नीम्ब के वृक्ष 
की चन्दन कर देता हैं; ओर जैसे बहुत काल के सघन 
अन्धकार को दीपक हर लेता है; इसी प्रकार जगली छोगों 
का अज्ञान आपने हरालिया । “ श्रीभट्ट जी ” ओर “ श्री 
हरि व्यास जी ” के साध मार्ग मे आप भी चले; सदा नेम से 
भगवत कथा नाम कीतेन श्रीहरि गण रसना से उच्चारण 
करते थे: जैसे रोगी को अनपान यक्त रसायन ओषध देकर 
सदवेदध निरोग कर देत हैं; इसी प्रकार श्रीपरशुराम जा 
पे बन्द भक्ति रसायन, माला तिछूक अनुपान के ताप. है 
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ॉदिक देकर पाप रोम को नाश कर दिया 0 कि. 


भी “ श्रीमट्ट ” जी के श्रीहरिव्यासंदेव शिष्य थे; निनसे हरिवंशी 
( राधावल्छभी ) हरिदासी, आदि, पांच शाखाएं निम्बाके सम्पदा की चली हैं। 


( छप्प ) तिलक है सत अस्नान तिलक ब्राह्मन सिर सोहे । तिछक बिना 
कछु करों सबे फल निरफक जोहे ॥ तिलक तिया सिंगार तिकक नृप सीस 
लगायें । विछक वेद परमान तिक॒क जेकोक चढ़ारै | तिछक तत्व जुग जुग 
सदा तिरूक मिले सिधि पाइए। परसराम ब्रह्मांड मे सुनस तिछरू कौ गाइए ॥ १॥ 


दोहा-कथा सुने नहिं कीरतन, बके आपनी बाइ। 
पापी मानुप परशुराम, के ऊेघे, उठे जाइ ॥ १॥ 
श्रोता ऐसो चाहिये, जाके तन मन राम । 
वक्ताहू हरि को भगत, जाके छोभ न काम ॥ २ ॥ 
+* जे श्र &€९. 
साधु तहां ही संचर, जहां धम की सौर । 
सरवर सूखे परशराम, हेस न बठे तीर ॥ ३ ॥ 


( ६५९ ) टीका । कवित्त ( ८४३२-६५०९ 5 १८४ ) 

राजसी महत देखि, गयो कोऊ अत लेन, बोल्यों “ ज्॒ 

अनंत हरि सगे, माया टारिये ” | चले संग वाके, त्यागि, 

पहिरि कुपीन अग, बेठे गिरे कंदरामें छागी ठोर प्यारिये ॥ 

तहां बनिजारों आय संपति चढाय दह, दई ओर पाछकी 

है, मीहिसा निहारिये ॥ जाय लपटायों पाय, “ भाव में न 

जान्यों कछू, आन्यों उर मांझ, आवे प्रान बार डारिये ” 
॥ ५२२ ॥ ( ६२९--५२२८८ १०७ ) 

वातिक तिलक । 
श्रीपरशुरामदेव जी को राजलती महंत देख, ओर उन 


 अ केहे सुन, कोई परीक्षा छेनेको गया । 


'अाकनपामिकणपकिक, 





















#( ०० ) ८ माया सगी न तेन सगो, सगो भ यह संसार३> 
परश्राम, या जीवको, सगा सो [लिरजनहार॥१॥ 
कहते हैं करते नहीं, मुहके बड़े लबार | 
कारो महड़ो होइगो, साई के दरवार ॥ २॥ ” 

उसने ये दोहे पढ़कर कहा कि “ आपने तो लिखा हैं 
कि “इस जीव के केवल श्रीहरि सगे हैं माया नहीं सभी ! 
इससे माया को छोड़ दीजिये। आपने कहा “बहुत अच्छा ” 
ओर केवल एक कोपीन पहन के उसके साथ चछे। आके 
पर्वत के कन्दरा में बेठे वह ठोर आपको बहुत अच्छा छगा। 
प्रभका स्मरण करने लगे । 
इतने ही म॑ एक वनिजारा ( वेपारी ) आकर बहुतसी 
सम्पत्ति आर एक पाछकी चरणों में चढ़ाके शिष्य हुआ 
वह पारिक्षा करनेवाला लाथ था आपकी महिमा देख, 
दोड़ चरणों म॑ छपट कहने लगा कि ८“ में आप का प्रभाव 
कुछ नहीं जानता था, मनमें ओर ही विचार किया, अब 
मेरे मन में ऐसा आता है कि आपके ऊपर प्राण नेव- 
छाबर कर दू॥ ” 





है 


















( २११ ) श्रीगदाधरभद् जी । 
._( ६६० ) मूल । छप्पे ( ८४२-६६० - १८१ ) 
गुन मिकर गदाधर मट्ठ अति, सबहिन की लागे 
कल ॥ सजनः मुहद, मुर्शील, वचन आस्जप्रति & । 
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अपलय ॥ निमंत्सर, निहकाम कृपा करुणाकों आ | नि मंत्सर, निहकाम कपा करुणाकी आ-१ 
| लय॥ अनन्य भजन हृढ करनि, धन्यो वप म- | 

क्तनि काजे | परम धरम को सेतु, पिदित ढंदावन 
गाजे॥ मागोत सधा वरपे बदन, काहका नाहिन 

दुखद | गुननेकर “ गदाधरभट्ट आते, सबही को 

ठागे सुखद ॥ १३८ ( २१४-१३८८ ७६ ) 

वातिक तिलक । 
शुभ साधु गणा क पुंज श्री “ महाघर भट्ट ” जी सब 

| को सखदाता लगते थे । सज्जन, सहृद, सुशील, श्रेष्ठो के 
' बबनप्रीतपाछक, निमत्सर, निःकाम, ओर कृपा करुणा 
के निधान थ। भगवद्धक्ता की अनन्य भजन दृढ़ कराने के 
| लिये शरीर घारणाकया। परसमधम जो भगवद्धम उस के सत 
ही विख्यात थे! वृन्दावन में गजके अपने मख से भीभागवत्‌ 
| रृपी अमृत की मघ के सम वर्षा करते थे । ओर किसी को 
| भी आप से दुख नहीं पहँचता था ॥ भाषा के अत्यत्कष्ट 

काब थ। इनक वरक्तता को अनक कथाए प्रासंड हूं ॥ 
ये बंगाली नहीं थे, ओर बांदावाले भी नहीं थे; और, श्रीक्ल्लभाचास्ये 
| जी के शिष्य गदाधर मिश्र, दूसरही थे। “ भट्ट मदाधर,, विद्या भजन प्रबीन । 
सरख कथा वानी मधुर, सुनि रुचि होत नवीन । ”” 

( ६६१ ) टीका । कबित्त ( <४३-६५१ +: १८२ ) 


४ स्पाम रंग रंगी ” पद सनिके, “ गर्साइजीव ” पत्र 


वि लमिल कक] पठाये उभे साथु वेगि घाये हैं ।“ रेनी विन रंग कसे चढ़घो' 





११३४ श्रीमाक्तितपाजिन्द स्वाद । !34 
लोच बल्यो, ” कागद में प्रेम मढ्यों तहां लेके आयेहे। 


प्रढिंग कप, तहां बेठे रसरूप, छगे पछिवेकी तिनही सो 
नाम ले बताये हैं ॥ “ रहो कान ठोर, ” “ सिरमोर वृन्दावन 
धाम, ” नाम सुनि मुरछा हे गगेरे प्रान पाये हैं ॥ ५१२३ ॥ 


( ६९९-५२३ ८ १०६ ) 











| <+-मंककयंपकए मा -नअमाकनर- का +ए्रपोेकक 


वात्तिक तिढक । 
श्रीगदाघरभटद्ट जी, प्रथम अपने घर ही में, “ सखी 
इयाम रंग रेंगी । देख विकाय गई वह मूराते लूरति मौहि 
पी । दृत्यादि । ” यह पद बनाया । वृन्दावन में उस्तीको 
श्रीजीवगोसांद जी सुनके ऐसे मोहित हुए कि एक पत्र 
लिखे कि “ रेनी ( रंगने वाले के स्थान ) विनाहो आपको 
इयास रंग कैसे चढ़गया ? मेरे मन में बड़ाहों सोच है । 
ऐसा प्रेम मढ़ा हुआ पत्र दो साधवों के हाथ आपके यहां 
भेजा वे लेकर उसी नगर के समीप आये; एक कृप के 
ऊपर रस रुप श्रीगदाघरभट्ट जी प्रभाती ( दरतूँन ) कररहे थे, 
सो आप ही से वे पूछने छगे कि “ गदाघरभट्ट जी इस 

ग्राम में कहां पर रहते हें ? ” 

आपने पछा कि “ आप कहां रहते हैं? ” संतों ने 
उत्तर दिया कि “ सिरमोर वृन्दावन धास में ”। “ भीडृ- 
न्दावन ! का नाम सनते ही श्रीगदाधरभट्ट जी प्रेमले मूछित 

हो गिर पड़े मानो प्राण निकल गये ॥ 


( ६६२ ) टीका । कषित्त ( ८४३-६१६५ -- १८१ ) 


न काहू कही “ भट्ट श्री गदाघर जू एड जानो मानों व 4 


न 
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पाली चाह फेरिके जिवाए हैं । दियो पत्र, हाथ छियो ५... 
स सों लगाय, चाय, बांचत ही, चले, वेगि वृन्दावन आये हैं॥ 
मिले श्रीगर्सांइज सो, आंखें भारे आईं नोर, सचि न सरीर 
धरि धीर वही गाये है । पढे सब ग्रंथ, सम, नाना, कृष्ण 
कथा रंग रस की उमंग अंग अगर भाव छाए हैं ॥ ५२४ ॥ 
( ६२९---५२४ ८ १०५ ) 
वार्तिक तिलक । 
|. आपकी दह्ा देख उन संतों से किसी ने कहा कि “यही 
| गदाघरभद्ठ जी ह। ” तब उन संतों ने आप से कह्दा कि 
“ हप्त आप क॑ लिये पत्र छकर आये है * सो सनकर 
| 




























उठ बेठे, माना उस पत्र की चाह दी ने आपको फिर 


[8] 


जिला लिया। पत्र दिया, आप हाथ मेले शीहा ओर नेत्रों 
में लगाकर प्रमानन्द से पट ओर बवेष्णवों को डग़तकार कर, 
सीधे, वृन्दावन को चलही [दिये । 
श्रीवन्दावन मे आकर भ्रीजीवगोसाई जी से मिले 
नेत्रों मे प्रेमाम्ब का प्रवाह चछन छगा, देह की दशा भछ 
गढ़, फिर घेय्य घरके वही पद गाने छगे । रहकर, सत्सम 
में उपासना के सब ग्रथ पद, श्रीकृष्ण कथा कहनेलछगे । 
आपके अग अग में भाव रसरंग की उमंग छागई । फिर 
आजन्स पयन्त धाम ही में रहे । इनकी कथा सनकर 
कितने ही पर्यन्त छोग विरक्त हो गए । 
(६६१ ) टीका | कबित्त ( ८४३-६६३ --: १८० ) 


|“ नाम हो कल्यानसिघ जात रजपूत पूत, बेव्यो आय, |. 
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अफीम नायर आरी0७०७७७ाााआआखओं 


कि था सा अमृत रंग राग्या' है | नपट निकट वास “ पा "3 
रहरा ” प्रकाहा गाँव, हाल पारहास तज्यों, तिया दख 
पाग्यां है ॥ जाना भट्ट संग सो, अनग वास दर भट्ठ, करो 


| ॥७० 0 4 पक 


केक नह आने हिंय काम जाग्यों हैं । मांगत फरत हती 
जबती ओ गभवती, कही ले रुपया वीस “ नंक क्यो राग्यों 
है ”॥ ५२५ ॥ ( ६२९-५२५ - १०४ ) 
वार्चिक तिलक । 
एक समय कल्यानालह नाम का रजपत कथा में आ 
बैठा सनते ही उसको छोकोत्तर प्रेम रंग लग गया | बहत 
| समीप ही “ घोरहरा ” ग्राम मे रहता था; नित्य कथा 
सनने से विषय विरक्त हो उनने नारों से हांस विलास 
तज दिया । ख्री दंखेत ह॒ड़ आर जान गद्ट कि “इस भट्ट 
जी की कथा सुनने से इनका कामवालना छट महठे हे 
स्रीन कामवह्ा हो विचार किया कि “ में भट्ट की 
नह निन्‍दा कराऊं ” | एक य॒वा खो गर्भवती भीख मांगता 
फिरती थी उससे कहा कि “ मञझ से बीस रुपये ले जा 
में कह सो कर ” | उसने कहा “ बहुत अच्छा ” 
(६६४ ) 5 | कविच ( ८४३-६६४ - १७९ ) 
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गदाधरभट्ट ज का कथा म प्रकाश कहां “ अहां कृपा 
करी अब मरी सुधि लीजिये ” | दह॒ छोडी सम, छोभ रग 
चित भंग किये, दिये ले बताय, बोली “ मेरो काम 
कीजिये ” ॥ बोले आप “ बेठिये ज्ञ जाप नित करों हिये 
कपाप नहीं मेरो बह दरसन दीजिये ” ॥ आओरोता दुख फ्रय 
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ले “ झूठी याहि मारि नाखें, ” सांची कहि राखें, तमि 
| तन मन छीजिये ॥ ५२६ ॥ ( ६२९-२२६ - १०३ ) 
बातिक तिलक । है 
.. उसने कहा जा गदाघरभट्ट जी की कथा मे प्रकाश 
| कर उन्ही से अच्छे प्रकार कह कि “ मेरे ऊपर कृपा कर 
आपने गर्भवती किया तो अब मेरी संधि लीजिये ” | इस 
प्रकार सिखाकर बताने के लिये लोड़ी संग कर दी | द्रव्य 
के लोभ से वह आकर उसी प्रकार बोली कि “ महाराज ! 
आपका दिया गे पूरा हुआ; मुझे रहन को ठिकाना बता- 
इये ” । सुनके उस कलूंक से आपको कुछ क्षोभ न हुआ, 
बरंच आपने कहा कि “ में तो तेरा नित्य स्मरण करता 
था मेरा दोष नहीं तू कहां चली गई थी, भला आज दर- 
शन दिया, बेठ जा ” । 

उस दुष्टा के दबचन सन श्रोता छोग कहने लगे कि यह 
झूठी बात कह रही है इसको हम मार डालेंगे ” | आपने 
कहा कि “ यह सत्य कहती हैं ” | श्रोता छोग सुन तन 
मन से अति दुखी हुये ॥ 

( ६६५० ) टीका । काॉषित्त ( ८४२-६६५० -+ १७८ ) 

फटि जाय भूमि तो समाय जाय श्रोता कहें, बहें हग 
नीर व्हे अधार स॒धि गई है । “ राधिकावकछभदास ” प्रमट 
प्रकाहा भास, भयो दुख रास, सुनि सो बुछाय छई हे ॥ 
४ सांच कहि दीजे नहीं अभी जीव छीजे, ” डरे, सबे 
"आ दियो, सुख लियो संज्ञा भई हे ॥ काढ़ि तरवास तक 


चर रत्ायाराउयथा मद ता अरधयताकाा पल उतार पी फ मिस, दब कर सतत चित सन पक लि क।कर 76 
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फससबकयाशप्ाक2भककलेजनपरवदव्रहऊ 















लि लि डिक क- । 


पा मारिवे कल्यान गयो, दयो परबोध “ हमे करी दया नई 
हैं? ॥ ५२७ ॥ ( ६१९-५२७ -- १०२ ) 
वार्तिक तिलक । 









श्रीताजन अति दखी होकर आपस मे कहने लगे कि 
जो भामि फट जाती हम संब समा जाते ता भला था 


इस दष्ठा के वचन न सनते | सब के नत्रों स जल बहने 
छंगा अधीरता से देह सधि भर गद्ठ । तब, एक संत राधिका- 
वछभदास जी जो बड़े बद्धिमान थे, वे उसको समीप में 
बलाके कहदन लग के “ सच सच बता ते कया ऐसे वचन 


बोलती है ? झूठ कहेगी तो अभी तेरे प्राण छेलेवेंगे ”। 


[0 


तब डरके उसने यथाथ सब बात कह दी । सच्ची बात 


खल गई । सनके सब श्रोताओं को सख ओर सूतज्ञा 
( संधि ) हुई । कल्यानासह जी अपनी स्त्री की दष्ठता सनते 
ही खड्ठ निकाल उसका माथा काटने को दोडे, भट्ट जी ने 
बहत प्रकार से प्रबोध कर निवारन किया ओर कहने छगे 
के “ उसने मझ पर नवान दया को है ” 
( ६६८ ) टीका । काबेत्त ( ८४३-९६६ -- १७७ ) 

रहें काहू देस में महंत, आये कथा मांझ, आगें ले बेठाये 
देखें सबे साध भींजे हैं। “ मेरे अश्रपात क्योंन होत ? ” 
सोच सोत परे, करे ले उपाय दे लगाय मिच खीजे हैं ॥ सत 
एक जानिके जताय दह भटद्जका, गए उठि सब जब, मिलि 
अति रीझे हैं ॥ “ एसी चाह होय मेरे ” रोयके पुकारि कही 


चली जलछघार नेन प्रेम आप धीजे हैं ॥ ५२८ ॥ ( ६२९ 


ा २८ 7 १०१ ) अर 
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एक समय की वाता हैं कि किसी देशके एक महंत 
कथा में आये: सब ने आदर से आगे बठाया उनने देखा 
कि सब सतो के नत्रों से प्रेमाम्बकी धारा चल रही हे; 
« प्र आंस क्‍यों नहीं चलते ! ” हस सोच के प्रवाह में 
पड़गये । दूसरे दिन मिच पीसके लेते आये, खीझके, 
यक्ति से नेत्रा में लगाली, अश्रपात होनेलगे | एक संत न 
जानके भट्टजी से कहादिया । 
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जब सब ओता उठगये तब भट्ट जी अति प्रसन्न हो 

उनको छाती से लगा रोकर कहने लगे कि ऐसी रोने की 

मेरे भी चाह हों, तो भरी है। आपके नेत्रों से जल की 

धारा चलने लगी । महंत के कृत्रिम प्रेम पर अति प्रसन्न 

हये । आप के हृदय में लगाने स महतत के नित्य स्वतः 
अश्रपात होने लगे । 

( ६६७ ) टीका । कतित्त ( ८४३-६६७ ८ *७६ ) 

आयो एक चोर, घर संपति चैटोरि, गांठि बांघी: ले 

मरोरि किहं, उठ नाहि भारी है। आयके उठाय दई, देखी 

इन राति नह, पछथो नाम, प्रीते भह्, भलों में बिचारी 

है ॥ बोले आप ले पधारो, होत ही सवारों आंबे और दस 

गुणी मर तेरी यह ज्यारी हे। प्राननिर्कों आगे धरो आनि 

के उपाय करो रहे समझाय भयो शिष्य चोरी ठारी है ॥ 


फ ॥ ५२९ ॥ ( ६२९-५२९ ८ १०० ), 


न्‍ सका खप- + न िपन-धनकपमलन-+- का कपन-+ कल मन नह न क कपननथ ता 7 पललना किन 
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है१७ ० श्री मक्तिस काविन्द स्वाद | ]40 


क्‍ ट् | है वातिक तिलक । ५ 
किसी रात को एक चोर आकर, घर की सब सम्पति 

छेकर गठरी बांघी; परन्तु गठरी भारी होगई किसी प्रकार 

उठती न थी; भट्ट जी ने आकर चपचाप उठा दी। चोर 


ने आपकी नवीन रीति दंख, पछा के “ आपका नाम क्‍या 
हैं ! ” आपने नाम बताया; सनते ही चोर के हृदय में 


। 
प्रीति प्रगट हुईं, आर विचार करने लगा कि “ ऐसे महात्मा 
के यहां चारी करनी मरी बढ़ी भूल है ” । आपने कहा 
“ लेकर पधारों, तम्हारी तो यही जीविका हे, ओर मझञझ 





तो प्रभात होतेही इससे दह्गनी छोब दे जाँयगे ” । चोर 
चरणों में पटकर विनय करने लगा कि “ सें अब धन | 
फेस लेजाऊ ? मेरा इच्छा हाता हाके आपक ऊपर अपना 
प्राण न्यवछावर कर दे 7! । आप समझाने छगे कि तमन 
प्राणों का भय छाड उपाय आर पारेश्रम किया ह, 


जाओं ? | निदान चोर चोरी छोड, आपका दिष्य हो 
गया । भक्ति में तत्पर हों ससार से मक्त हआ । 
( ६६८ ) टीका | कबित्त ( ८४३-६६८ ८: १७५ ) 

प्रभ को टहल निज करनि करत आप, भक्ति को प्रताप 


जाने भागवत गाईं है। देत हुते चोका, कोऊ शिष्य बहु भेट 
ल्यायों, दरदहीं ते देखि, दास आयो सो जनाई है ॥ “ घोवों 
हाथ, बैठा आप, . सानके रसाय उठे, सवाहीो में चाय 
वार्कों खीझि समझाई है । दिये हित रासि जग आसकों 
विनास कियो, पियो प्रेम रस; ताकी बात छे दिखाई है 


ः 









५, ५३० #॥ ( ६९९-५३० ८ ९९ ) 


न्‍िपमानयुफमककनञन8पपक्ना नमन, 
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कै | सािककिल्का 'बार्लिक तिरक । ४ 
. प्रभु की परिचर्य्या टहल नित्य आप अपने ही हाथों से | 








किया करते थे, क्योंकि भक्ति की रीति ओर प्रताप जिस ।. 
प्रकार भागवत्‌ आदि ग्रंथों में कहा गया है सो आप भरे | 
प्रकार जानते थे । एक दिन आप पजा के लिये चोका क्‍ 
लगारहे थे, उसी समय एक ठविष्य बहतसा घन भेंट लिये | 
आया; आपका दास उसको देख, आकर, कहने लगा कि 
“अमक संवक चला आता है, आप हाथ घांकर बेठ जादइये। 
चाका में लगा दंगा ”॥ 
नाक आल 


आपन सनकर खाजकर उस सवक का ॥हाक्षा दा ाक 


>. करे, 


४“ पं अपना भजन कंकय छाड केिसालिेवे बेठ जाऊ ? 


ऐसा कोनसा बड़ा काय्य हे ? सेवक आता हे तो मरी टहछ 
देख ओर भी प्रभुकी सेवा में तत्पर होगा . 
इत्यादिक, आीगदाधरभट्ट जी के अलोकिक चरित्र हैं। | 
आप के हृदय में सबका हित ही बसता था। जगत्त की आला | 
को स्वेधा नाश कर प्रेमरस पान किया। सो बात मेंने आप [ 
के चरित्र ही वणेन कर दिखा दी । 
आप भी, भाग्यमान नृपति “ अकबर ,/” के समय में | 


विराजमान थे ॥ 
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(६६९ ) प्रल | छप्प ( 2८४३-६६९ ++ १७४ ) 


चरण शरण चारण मगत, हरि गायक एता | 
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टैब समान अरु कोल्हे, अरह, अक्षर परवाने । 
मथुरा मध्य, साथ, जीवानंद, सीवँ । दीं 
नारायणदासे, नाममांडंन नतग्रीवा ॥ चोरांसी 
रूपक चतर वरनत वानी, जुझवों ॥ चरण शरण 
चारण भगत हार गायक एछता हुवा॥ १३९ ॥ 
२१४-१३९- ७५ ) 
वार्तिक तिछक । 
ओऔहरि जी के चरण हारण होकर भगवत गुण गानेवाले ||. 

चारण ( कथक ) भक्त इतने हुए । 
१ श्रीचोमगुख जी ८ श्रीसाधू जी 
२ श्रीचोड़ा जी ९ श्रीजीवानन्द जी 
३ श्रीचंड जी १० श्रीसीवा जी 

ये जगत में इंश्वरही के ११ श्रीदृदा जी 

गुण गाना जानते थे । [१२ श्रीनारायणदास जी 
४ श्रीकरमानन्द जी १३ श्रीमांडन जी 
५ श्रीकोल्द जी प्रभु के चरणों में कण्ठ 
६ श्रीअल्ह जी नवाने वाले । 

इन्होंने भगवत पढ़ रचना | १४ श्रीचोरासी जी 

में प्रमाणिक अक्षर रक्‍खे। स, देखाने में चतुर और 

७ श्रीमाधो जी वणन की वाणी में प्रवीण । 
। ओ मथुरा में । १५ श्रीजुजुवा जी 
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( २१२ ) श्रीकरमानंद जी । '' च *" . 
( ६७० ) टीका । कवित्त ( ८४३१-६७० ++ १७३ ) द 
करमानंद चारन की बानी की उचारन मे, दारुन जो 
हियो होय, सोऊ पिघलाइये। दियो णह त्यागि, हरि सेवा 
अनुराग भरे, बटुवा सुग्रीव हाथ छरी पथरायये ॥ काहू. ठोर 
जाय गाड़ि, वहीं पघराये वापे ल्याए उर प्रभु, भूलि आये | कहां 
पाइये ! फेर चाह भई, दई इयाम को जताय बात, लह्ठे मंमवाय, 
दोखे मति ले मिजाइयै ॥ ५३१ ॥ (६२९-५३१ 5 ९८ ) 
वार्तिक तिकक | 


श्रीकर्मानन्द जी चारण (गायक) की वाणी का उच्चारण 
गान सन, केसाही कठार हृदय होय, पर कोमल हैं। हा जाता 
था। आप रह त्यागके तीथादि दशन के लिये विचरने छगे, 
श्रीहरि पुजा सेवा के अनुराग में भरे, ठाकुर सालग्माम जा 
का बटुवा कंठ में, ओर हाथ में एक कुबरी छड़ी रखते थे; उसी 
को गाड़कर प्रभु का बटुआ झूला सा उसमें छटका देते थे। 

किसी एक ठिकाने गाड़कर श्रीठाकुर जी को पघराया, चलते 


समय प्रभु को तो छेलिया पर छड़ी उसी ठिकाने भूछ आये ! 
फिर दूसरे ठिकाने आकर देखें तो प्रभके विराजने के लिये 
छड़ी नहीं ! तब तो श्रीइयामसन्दर जी से विनय करने छगे 
के “ घन्ो ! उस समय मुझे आपने रूपाकर सुधि न करादी | 
अब सें आपके विराजने के लिये छड़ी कहां पाऊं !? प्रभ नें 


पकी सच्ची सुन्दर प्राथना सन प्रसन्‍न हो वहांही छद्दी ऊपर ले 
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दरार दी। आपने देखकर छड़ी घन्यवाद पवक ले, प्रेम से पोग 
के उसी मे प्रभ को पघरा दिया । 


( दोहा ) प्रेम मन्न कछु समय राहि, पुनि मन बाहिर कीन्ह । 
तब चारण नज नेयम सो, सव पज लीन्ह ॥ 


( २१३ । २१४ ) श्रीकोल्ह जी, श्रीअल्ह जी । 


( ६७१ ) टीका | कारित्त ( ८४३-६७१ 5; १७२ ) 
कोल्ह अल्ह भाई दोऊ, कथा सुखदाई सना, पहिलो 
विरक्त, मद मास नहीं खात है । हरि ही के रूप गुण वाणी 
में उचार करे, घरे भक्ति भाव हिये, ताकी यह बात है ॥ 
दसरा अनज, जानो खाय सब उन मानो, नृपही को गावे 
प्रभ कभ गाय जात है। बड़े के अधीन रहे. सोई करे जोईं 
कहें, इश कार चहे, आप दानता म मात हैं ॥ ५३२॥ 


( ६२९-५३२ ८: ९७ ) 
वातिक तिलक । 
कै 5 | + अीमियिक, पशिकि | आ सर ऋ 
' जातिके चारन जठे श्रीकोल्ह जी ओर छोट श्रीअल्हू 
बिक 


| 
| 
जी, दोनों भाइयों की सुखदाई कथा स॒निये । श्रीकोल्ह जी 





विषय से विरक्त मद मांसादि तजके भीहरि के नाम रूप 
गण वाणी स॑ उच्चारण करत गाते भाक्त भाव हृदय में 
सदैव धारण करते थे। दसरे आपके छोटे भाई अल्ह जी 
सब खाते पीतें सदा राजा ही का गण गान करते, कभी कर्भी 
शीप्रभ का भी यहा मान करलेते थे | परन्त अपने बड़े भाड़ 
के आधीन आज्ञाकारी रहते, इंश्वर के समान मानते, आप 


| दीनता में छीन रहते थे। ं 


न्‍उपषकलामिलमनलमपन्कृमकलननम-कन-पमक. 
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बढ़े आय कही चलो द्वारिका निहारें सही, मिथ्या जन 
भोग, यामे आयु ही विहात है । आज्ञा के अधीन चल्थो, 
आये पुर, छीन भये, नये चोज मंदिर में, सुनो कान बात है ॥ 
कोल्ह ने मुनाये सब जे जे नाना छन्द गाये, पाछे अल्हू दोय 
चार कहे सकुचात है । भंय्यों ही “हुं” कारो, प्रभु कही 


माला गरें डारो, व्याए पहिरावें, कह्यो “ मेरो बड़ो अआात है ” 





























॥ ५३३॥ ( ६२९-५३२ ८ ९६ ) 
वात्तिक तिलक । 

एक व्विस कोल्ह जी ने अल्हू जी से कहा कि “ चलो 
दारिकाधीश जी के दरहान करें क्‍योंकि यह ससारी भोग 
सब झूठा है, इसमें पड़े रहने से बृथा आयु चला जाता 
है| श्रीअल्हू जी घड़े भाई के आज्ञाकारी तो थे ही, साथ २ 
चल दिये; दोनों भाई द्वारिकापरी भें आ, स्नानादि कर, 
प्रभु के मंदिर में आये । सो वहां की नवीन चमत्कार युक्त 
वाता कान दे के सुनिये। ; 

प्रथम श्रीकोल्ह जी ने जो जो छन्द पदों में प्रभु के यहा 
रचे थे सो सब सनाये; पीछे श्रीअल्हू जी ने भी दीनता 
ग्ानि लकोच युक्त दो चार पद स॒नाये। इनके पद सनते 
ही प्रभु “हु”कारी देते थे ओर अपनी प्रलादी माला देने की 
आज्ञा दी । पजारी मारा, पहिराने को. लाये, श्रीअल्हू जी 
ने कहा कि मरे बड़े भाई जी को. माला दीजिये, में माला 
आ का पात्र नहीं हूं । ्ँ 























( ६७३ ) ठीका । कवित्त ( ८४१-६७३१-- १७० ) है. 
दयो पे न याहि दयो बड़ी अपमान भयो, मया बृड्यों 
सागर में, दुखको न पार है। बड़तहीं आगे भूमि पाई, घल्यो 
झमि प्रींते, सो अनीत भरे नाहि मानां तरबार हे । 
सोंहीं आये छेन हरिजन, मन चेन झिल्यो, मिलल्‍यो कृष्ण 
जाय, पायो अति सखसार हे। बेठे जब भोजन कों दह 
उमे पातर ले दूसरी ज कैसी कही वही भाई प्याग है 





॥ ५३४ ॥ ( ६९९-५३४ ८ ९५ ) 
वारतिक तिकक 
पजारी ने उत्तर दिया कि “ बड़े भाई को तो प्रभ की 
आज्ञा हां नहा, केस द तुम्हारं हो ।छिये आज्ञा है; 
श्रीमल्ह जी के गछे में माला डाल दी। तब को ल्‍्ह अपना 
अति अपमान जान अआंते दुखो होकर जा समुद्र में डूब 
गये । डूबते ही नीचे भामि मिल गई, तब प्रीति पूवेक आगे 
की चल दिये; परन्त माला न पाने का अपमान भलता 
नहें। । खड़ग लगने कासा दख होरहा । उधर से हरिषा- 
षद आके लिवा चले तब मन में सत हआ ओर आगे जा 
के श्रीकृष्णचन्द्र जो का दरद्ान प्रणाम कर अति आनन्द 
का प्राप्त हये । 
जब प्रसाद लेने को बेठे तब प्रभुकी आज्ञा से दो पत्रों 
में प्रसाद पूर्ण कर पाषेदों ने ढिया । श्रीकोल्ह जी ने पूछा 
कि दूसरा पारस किस के लिये है ? आज्ञा हुई कि “तुम्हारा 


फट छोटा भाई जो हमारा प्यारा है, उस्के छिंये छेते जाना 


























( ६७४ ) दीका । कबित्त ( ८४३-६७४ " १६९ ) «| 
लबै विष भयो, दुख मयो सोई हयो नयो, दयो परमोध 
बात सुनि छीजिये । “ तेरों छोटो भाई, मेरों भक्त | 
सखदाई, ” ताकी कथा छे चलाई जामे आप ही सा 

धीजिये ॥ “ प्रथम जनम मांझ बड़ों राजपुत्र भयो, गयो 
सह त्यागि सदा मोसो सति भीजिये । आयो वन, कोऊ 
भूप संग राग रंग रुप, देखि चाह भई, देह दह भोग 
कीजिये ॥ ५३५ ॥ ( ६२९-५३५ - ९४ ) 
वार्तिक तिकक । 
सगुण उपासक भक्तों की निराली विचित्र दशा सानिये, 
प्रभके वचन सुनते ही कोल्ह जी का जो दुख भूछ गया 
था सोई फिर नवीन हो आया अथांत्‌ मंदिर में मुझे माला 
न दी उस्कों दी, आर यहां वह नहीं हे तो भी प्रसाद दिये। 
प्रभ इनकी दशा देख उसके प्रथम जन्म की कथा कह 
के प्रबोध करने लगे जिसमें ये प्रसन्न हो जायेँ। आप बोले 
कि “ उसकी बात सुनो, तुम्हारा छोटा भाई मेरा सखदाई 
| भक्त प्रथम जन्म में बड़े राजा का पत्र था, सो णह तजि 
वन में जाके मुझ में मन लगाके भजन करता था, वहां एक 
राजा शिकार खेलने आया एक विन रह गया उसका भोग 
बिलास देख इसको भी चाह हुईं इसीले हमने देह दिया कि 
जिसमें भोग कर के वासना से मक्त हो मुझे प्राप्त होवे ॥ ” 
( ६७८ ) टीका | काॉबित ( ८४३-९७५-१६८ ) 
के ई वियोग अन्न जल सब त्यागि वियों जियो 


नह 














(१९८ ___श्रीम॑सिसुकाबि 
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जात बापे वागि सुधि छीजिये । हाथ पे प्रसाव दीनो, आय कि. | 
चीन्ह लछीनों, सपनो सो गया वीति, प्रीति वालों कीजिये ॥ 
दारिका को सग सुनि आवतही आगे चल्यो मिलयों भूमि 
पर हग भारें वहें दीजिये ॥ कही सब बात संयास धाम 
तज्यों ताही छिन कन्यों बन वास दोऊ अति मत्रि भीजिये 
॥ ५२६ ॥ ( ६२९-५३६ ८ ९३ ) 

कात्तिक तिलक | 

“ अब वह तुम्हारे वियोम से, अन्न जल त्याम कर, 
मरणप्राय होरहा है जाओ शीघ्र उसकी संधि लो ”। प्रभ 
जी ने हाथ में प्रसाद दिया सोइ चिन्ह छेकर चले | बाहर 
आमये ओर हाख चक्रादि चिन्ह लेकर, श्रीअल्हू जी को 
यहां न पाकर घरको चले। प्रथम अपमान की वात्तो स्वप्ने 
सरीखे भूल, उससे अति प्रीति यक्त हुये । 
अपन रह में पहुंच । श्रीअल्हू जी ने सुना कि कोरह 
जो सम॒द में डूबगए थे, सो दिव्य द्वारिका में श्रीक्षष्ण 
देशन सड् पाके, चछ आते हैं; तब आगे आये नेत्रों में जल 
भर भूमिपर साष्टांग प्रणाम किया, श्रीकोल्ह जी ने हृदय में 
लगाकर, वही प्रसाद दे, श्रीकृष्णचन्द्र जी का कहा हुआ 
बृत्तान्त सुनाया। सुनते ही उसी क्षण घर को त्याग बन में 
जा, दोनों भाई सप्रेम भजन कर अन्तमें प्रभु को प्राप्त हुये ॥ 
( २१५ ) श्रीनारायणदास जी । 
( ६७६ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६३७६ ++ १६७ ) ' 

मी अल्हू ही के चंश में प्रसेस याहि जानि छेव, बढ़ो और 4 


24] 








| द अ्रीभक्तमाठ सटीक । ११४९ 
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सा छोटे श्रीनारायणदाल है । दीरथ कमाऊ, रूघ उपज्यो पे 
उड़ाऊ, भाभी दियो सीरो भोजन, ले भयो दुख रास है ॥ 
 / देवों मोकों तातों कारे, ” वो७छी वह ऋरोध भरि यह 
।ज हे के ४८ ाते 0 ? कियो #धस् हे ० कक 
| जा हुँ कारो भर, “ बाबे ? ” कियो हांस हे । गयो णह 
त्यागि, हरे पागि कय्यों बे ही जू, भाक्त वस स्थाम, 





कह्यो प्रगट प्रकाह है ॥ ५३७ ॥ ( ६२९-५३७ ८९२ ) 
वातिक तिलक । 

चारन श्रीनारायणदास जी भी अल्हू जो ही के वंश 
में प्रगोसनीय हुये | इनके एक बड़ा भाई घन कमानेवाला 
था । आप छोटे थे घन उड़ाते थे कमाते नहीं । 

एक दिन भौजाई ने बाली भोजन खाने को दिया, आप 
को बड़ा दख हुआ । तब बालू “ मुझे अभी भोजन बना 
कर दो ।” तब भाभी क्रोष कर हुँकार भर के, बोली मार 
| कर कहने लछगी, “ क्‍या तू भगवतभक्त बाबा अल्ह जी हे कि 
| तेरी आज्ञानुसार सेवा कह ! ” ऐसा वचन सुन नारायण 


! 
| 
[ 
| 


दास जी शहकों तजञ, प्रम में पग, अपने बावा के समान 
श्रीहारे भक्ति की। प्रभुने कृपा कर प्रगट दरसन वे, 
कत्यक्ृत किया ॥ 


। 
॥ 





( २१६ ) श्रीप्र्थ्वीराज जी । 

( ६७७ ) मूल । छप्पे ( ८४३-६७७-८ १६६ ) 

| नरदेव उसे भाषा निपुन, “प्रथीराज कबि- | 
भाग हुव ॥ सववेया, गांत, छाक, वेलि, दांहा, गन 
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है वरस । पिंगल काव्य प्रमान विविधि बिंधि ग यो 

| हरि जस ॥ पर दुख विदख छाध्य वचन, रचना 
जु बिचारे । अथ वित्त निर्मोल सबे सारेंग उर 
धारे ॥ रुक्मिनी लता वरनन अनूप, वागीश 
वदन कल्यान सव ॥ नरदेव उसे भाषा निपन, 
“ प्रथीराज ” कविराज हुव ॥ १४० ॥ ( २१४- 
१७० -- 9९0 ) 


वार्तिक तिलक । 

बीकानर के राजा श्रीएथीराज जी, देववाणी (सस्कृत) 
तथा प्राकृत भाषा ( हिन्दी काव्य ), दोनों ही में बड़े प्रवाण 
कविराज हुये । सवेया, गीत,-पद,-श्छोक, वेली, दोहा, 
आदि छन्दों से नवरसों ओर गणगणों से यक्त, पिंगल 
काव्य के प्रमाण सहित, विविध प्रकार से श्रीहरि-सयशहा 
आपने गान किया । दसरे का दख जाननेवाले ओर 
यथा द्ाक्ति निवारन करनेवाले थे, प्रशसनाय वचन रचना 
विचार कर, ओर अथ वित्त नि्मोंल सब का सारांद्व सारंग 
( भैंवर ) की नाई, हृदय में ग्रहण करते थे। “ रुक्मिणी- 
छता ” नामक ग्रेथ अति अनप ऐसा वरनन किया कि 
माना मख म सरसख्वता बंठा था, ऐसे “ श्रोकल्यानासह 
जी के पत्र पृथीराज हय ॥ 

( ६७८ ) टाका । कत्रित्त ( ८४३-६७८ - ९६५ ) 
मारवार देस बीकानेर को नरेस बड़ों, “ प्रथीराज “ 


फू भक्तराज कबिराज है । सेवा अनराग, ओर बिपे वर $ 


"था शक शक 





जन 343+4>सम फल. न 





१5] द श्रीभक्तमाल सटीक । १५१ 
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तो, रानी पहिचानी नाहि मानो देखी आज हे ॥ गे 
ही बिदेस,. तहां सानसी प्रवेस कियो, हियो नहीं छुवे ! 
कैसे सरै मन काजहे ? । बीते दिन तीन प्रभु सादिर न दीठ 
परे ! पाछे, हरि देखि, भयो सुख को समाज है ॥ ५३८॥ 
| ( ६२९--५३८८ ९१ ) 
वातिक तिलक । 

माडवार देश बीकानर नगर के राजा श्रीपृथीराज जी, 
श्रीकल्यानसिंह जी के पुत्र, बड़े भक्तराज ओर कविराज 
थे। प्रभु की सेवा में अनुराग ओर विषय से विराग ऐसा 
था कि रानी को पहिचाना नहीं; मानों आज ही देखी है । 

आप अपने णशहसे विदेश गये थे वहां जो बीकानेर के 
मंदिर में प्रभ विराजे थे उन्हीं की मानसी सेवा किया 
करते थे । एक दिन मनसे उस मंदिर में प्रवेस किया, श्री 
प्रभ के मंगल बिग्नह के दर्शन स्पा नहीं हुए | तब केसे 
मानली सेवा काय्ये हो सके ? इसी प्रकार तीन दिन बीत 
गये मंदिर में प्रभु के दर्शन न हुए; पीछे चोथे दिन से 
मानसी में प्रभ दिखाने छगे | तब मानसी सेवा से 
बड़ा सख हुआ ॥ 

( ६७९ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६७९ ८ १६४ ) 

लिखिके पठायो देस, स॒न्दर संदेस यह “ मंदिर न देखे 
हरि बीते दिन तीन है । लिख्यो आयो सांच बांचि अति- 
ही प्रसन्न भए लगे राज बेठे प्रभ बाहर प्रवीन है ॥ सुनो 
पस आर यों प्रतिज्ञा करी हिये घरी “ मथुरा सरीर त्याग ५ 


करे 

२ 
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आदर ” रस छीन है । प्रथीपति जानिके मुहीम दई काबुल भ 
की; बल अधिकाह, नहीं. काछ के अधीन है ॥ ५३९॥ | 
( ६२९-५३९ + ९० ) 
“काबुछ” - ४४८ देश विशेष । “प्रहििम” -- ,(० - कठिन चढ़ाई | 





वातिक तिलक । 
| राजा ने पत्र में सुन्दर संदेस लिख देशको सांढ़नी 
बौड़ाई कि “ मेने तीन दिन बीते श्री हरि जी को मंदिर में 
नहीं देखा ! क्‍या हेतु है? ” यहां से लिखगथा कि “मंदिर 
को सुधारने के लिये काम छगा था, इससे तीन दिन प्रभ 
बाहर विराजे थे ” यह सत्य बात जान, राजा जी अति 
प्रसन्न हुये । 
एक बात ओर लुनिये भक्ति रसलीन राजा ने यह 
प्रतिज्ञा की “ कि में हारे कृपा से मथरा जी में शरीर त्याग 
करूंगा ” ऐसा दृढ़ हृदय में रकख थे। कहीं इस बृत्तान्त को 
बादहाह ने सुनकर द्वेष वहा आपको काबुल की लड़ाई में 
नियोजित कर दिया । राजा आर लोगों की नाईं कालके 
आधीन नहीं थ, इससे आपको देह में बल आधबिक ही बना 
रहा, ओर जीवन की अवधि भी हरि कृपा से ज्ञात होगई ॥ 
( ६८० ) टोका । कतित्त ( ८४३-६८० -- १६३ ) 
जीवनि अवधि रहे निपट अलप दिन, कछप समान 
बीते पछन बिहात है । आगम जनाय दियो, चाहें इन्हे 
साचो कियो, लियो भक्ति भाव जाके छायो गात गात है ॥ 


कैसयो चाडि सांडनी वे रह मधुपुरी आति, करिके अस्नाव 2 
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रह श्रीभक्तमालं सटीक । 








4 पमााक्‍आन्यापन्‍्म_नक०4 आफ, /कक, 


पान प्रात तजे, सुनी बात्त है | जे जञ घ॒नि भट्ट ब्यापि गईं सह ही 

ओर अहो; भपति चकोर जस चंद दिन रात है ॥ ५४० ॥ | 

( ६६१९-५४० :: <९ ) ै 
वात्तिक तिछुक । 

शियि 





आपके जीवन की अवधि बहुत ही थोड़े दिन रह गईठढ 
इस्ले पछ पलक कल्प समान बीतने छंगे । प्रभु जी सच्चा 
किया चाहते थे इसलछिये आमम जना दिया । आपके 
भक्ति भाव तो सवांग में पूणणे था ही, उसी क्षण सांढनी 
पर चढ़ चले; श्री मथुराजी में आके विश्वान्त घाट स्नान _ 
कर, पद्मासन से बेठें प्रभ का ध्यान घर, प्राण त्याग कर 
दिये सब भक्तों ने जय जय कार ध॒नि की ओर यह कीर्ति 
चारों ओर छागई । 

“ श्रीपर्थीराज के यशा चन्द्रमा को बादशाह चकोर 
सरीषा चिते रहा था, ” यह वार्ता हमने श्रवण की है ॥ 

एक ओर वात्ता सनने योग्य है कि एक समय एक जंगल 
में श्रापृषीराज जी तथा आपकी सेना को रहजाना पड़ा । 
भक्तवत्सछ श्रीमगवत्‌ ने सबको सुख देने के लिये एक 
नगर बसा दिया जिससे सेना सुखी हुई, राजा ने हरि कृपा 
के लिये अनक घन्यवाद किये ॥ 








( ६८१ ) पूल । छप्पे ( <८४३-६८१ + १६२ ) - 


( २१७ ) श्रासीवां जी । 
“बी हारिका देखि पालंटती अचढ़ सीदर्वे कीधी & 











११५४ श्रीमक्तिलधाबिन्व स्थांद । 84 
#टर ॥ असर अजीज अनीति अगिनि में 
पुर कीधो ।. साँगन सृत ने सादराय रनछोरे 
दीधों ॥ धरा धाम धन काज मरन वीजाहूं माँढे ॥ 
कमधज कट के हवो चौक चतरभजनी चांडे ॥ 

वाहे ठवाट कीवी कटक चांद नाम चांडे सवल । 


हिला | 4 ०विकीओ, 


दारिका देखि पाठलंटवी अचढ़ सीवे कीधी अटल॥ 
॥ १४१ ॥ ( २१४-१४१ ८ ७३ ) 


(६८२ ) टीका | कषित्त ( ८४३-६८२८- २६१ ) 
कावा पति, सीवा, स॒त सांगन को, प्यारों हरि, द्वारा- 
व॒ति इंश, यों प॒कारें रक्षा कीजिये । सदा भगवान आप 
भक्त प्रतिपाल करें करा प्रतिपाल मरी सनि मति भीजिये 0 
तरक अजीज नाम धामकों लगाई आगि लई वाग घोरन 
की आए टक कीजिये । दृष्ट सब मारे प्रभ कष्टते उचोरे 
निज प्रान वारि डारे यह नयो रस पीजिये ॥ ५४१ ॥ 
( ६२९--५४१ ८ ८८ ) 
वार्तिक तिलक । 
एक समय, स्वयं श्रीद्वारिकाधीश रणछोर जी ने, अपने 
परम प्रिय भक्त, श्री “टसीवां ” जी, “सांगन ” जी के 
पुत्र, ' कावा ? जाति के लोगों के स्वामी ( राजा ) को 
( जाके, स्वरुप घर, दह्ठोन दे ) सादर यो पकारा कि “ 
भक्त |! हे बीर |! मेरी तथा मेरी पुरी की रक्षा कीजिये, 
आ। “अजीज खां ” असर ( तुक ) ने, मेरी पुरी हकंओ 


! >> का०१++ 3०-48 ++++.3+++-कम-++-अग++म5क, 
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का, अनीति दष्टता से अग्निमय करदिया है ” । है. 
|. प्रभु का पुकार सुन, श्रीसीवां जी ने विचार किया कि 


कु 


“ ज्ञो भगवान स्वयं सब भक्तों का सदेव प्रतिपाल करते 


जा फ्. 


हैं, सो दयालु मुझ दीन को अपने धाम सहित अपनी रक्षा 
करने के लिये आज्ञा दे रहे हैं,” इससे श्रीसीवां जी की मति 
प्रेम से भीग गई । 

बहत ही शाीघ, श्रीसीवां जी ने, दाख्र ग्रहण कर घोड़े पर 
चढ़, थोड़ी सी सेना साथ ले, धावा किया । श्रीद्वारिका 
पुरी को अग्नि से क्षार होते देख, रक्षा की । अजोजूखां 
के आधीन जो बादशाही फोज थी, श्रीसीवां जी ने उस्से 
भारो मार काट मेँचा दी। सब सेना समेत दुष्ट अ्जीजू- 
खां को काठडाछा, जहन्तनम ( यमपर ) भेज दिया। 
दसरे लोग तो अपनी भमि गह घन इत्यादिक के लिये यद्ध 
करक॑ मर जाते है, पर ये (श्रासावा जा ) श्राचतभज 
प्रभु के निित्त, चोक में, अति तीक्ष्ण युद्ध करके काम 
आए, अपने प्राण न्‍्यवछावर करदिये | घाम तथा धामी 
मिल कष्ट से छाया | मक्त हो भीसीवां जी परधाम म॑ जा 
विराजे। इल नवीन आत्मसमपेण भक्तिरूुपी रस को पान 
कर जगत में यश विस्तार कर गए। इस रस का: आनन्द 
लीजिये ॥ भक्तसखद भक्तयहावरंक प्रभु, नए नए अपूव 
ढंग से चमत्कृत चरित्र करके अपने भक्तों को विलक्षण 
बढ़ाई ओर आनन्द देते हैं । कृपाकी जय ॥ 
हक" एस ( १४९ वें ) पूल में, बहतेरे शब्दों के अर्थ, तथा “ हा." क्‍ 
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228 ध्वम ” बाली वाता, इस दीन को समझ में नहीं आई ; विज्ञ महात्मा हार हँ 


इसको सुधार छेंगे । 

















(२१८) श्रीमती रत्नावती जी । 

( ६८३ ) मूल । छप्प ( ८५३१-४६८३ ८ १६० ) 
प्र्थागाज नप कुल बधू, सक्तमप “ रतनावती ॥ 
कथा कॉरतन प्रीति मीर भक्तनि को भाषै । 
महा महोंठों मुदित नित्य नँंदठाल लड़ावे ॥ 
मुकंंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी । 
पति पर लोम न कियो टेक अपनी नहिं टारी ॥ 
मठ पन सबे विशेष ही आमेर सदन स्नखा- 
जिती । पृथ्वीराज उप कुठ बंध, मक्तमप “रत 

| नावती _॥ १४२ ॥ ( २१४-१४२८७२ ) 





रत्‌नावती सुनखाजीत की कन्या है । 
वात्तिक तिलक । 
आमेरक गज परम भक्त श्र प्रथ्वी राज जो के कुलका बधू श्री 
रत्नावता  जां आहार भक्ता मं भप ह॒ड । सत्लग, कथा, 
कातेन मे आंत प्रीतिवती हुईं; ओर हरि भक्तों को भोंडु आप- 
का परम प्यारा लगतो थो। आनन्द से महा महोत्सव कया 
करती; नन्‍्दलाल जी को नित्य छाड़ लड़ाती थीं । मुकन्द 
चरण चिन्तवन में तत्पर हो आपने भक्ति की महिमा की 
धृ ९, बिक. | मिक बिक कम 
वजा गाड़दा । छाकलछाज आर रानापन का तजादंया; 
फात भजन सतसेग की अपनी टेक नहीं त्याग की; पति पर लोभ ७ 
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यह नहीं क्रिया, किन्तु उसको भाक्ते विमंख जान उस्ते अपना 4 


येचस हटा लिया। आमेर सदन वासिनी “ सुनखाजीत ” 


माया. 


श धिकय 


जी की सता के भले पण, (प्रतिज्ञा) तथा भलप्पन, (सलाह) 
साधता, का सब सज्जन लोग विशेष वर्णन करते हैं, ऐसी 
४ श्रारत्नावतोी जी ” हड़ ॥ 
( ६८४ ) टीका क्रिस ( ८४३-६८४ - १५९ ) 

मानसिंघ राजा ताको छोटो भाई माधघासिंघ, ताकी जानो 
तिया, जाका बात छल बखानये | ढंग जो खवासेन सा 
स्वासान भरत नाम%रटात जाटंत प्रंभ राना उर आनये ॥ 
नबलाकिशोर कभे नन्‍्द के किसोर कभ बृन्दाधन चन्द्र कहि 
आंखे भारि पानिये । लनत बिकल भई मुनिवेकी चाह भई रीति 
यह नइ कछ प्रीति पहिंचानेये ॥ ५४ २॥ (६२१९-५४ २ -£ ८७) 

वार्तिक तिलक । 

श्रीमती “ रत्नावती जी ” राजा “ मानासंह ” के 
छोटे भाई “ माघव्सिंह ” की रानी थीं, जिनकी वार्ता वणन 
होती है। आपके समीप जो दासी थी सो हरिभक्ता, सान- 
राग स्वास भरता हुई नास रठा करता था। 

सनके रानी के हृदय में भी कछ प्रेम आजाता था। 
एक दिन, यह वासी “ नवलकिशो र, नन्दाकिशोर, वृन्दावन 
चन्द, ” इत्यादि नाम सप्रेम कह रही थी, ओर नेन्रामें अछ 
भर रहा था; अ्रित्नावती जी भी लनते ही विकछ होगईं 
आर नाम सननंका याहना हेड । 
यह नवीन दह्ञा होने से आप उस दासी की प्रीत कुछ 
कै, परे पहिचानब्रे छगीं 4 
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न अकसक लक न कम 
की क्‍ ( ६८५ ) टीका । कवित्त ( ८४३१-६८५ ८ २५८ ) ६ क्‍ 


“/ बार बार कहै, काहा कहे ? उर गहै मेरो, बहे हग [| 
नीर हो, सरीर साधे गद है ”। “ पूछा मत बात, सुख करो 
दिन रात, यह सहे निजगात, रागी साधु कृपा भई है ” ॥ 
अति उतकंठा दोखे, कह्या सा बिशेष सब, रसिक नरेसनि 
4 # 5 हा छठ ₹* अं 8 कहे श 
की वानी कहि दे है । टहल छुटाइडं, ओ सिज्हाने ले बेठाई 
वाहि, गुरु बुद्धि आई; यह जानो रीति नई है ॥ ५४३ ॥ 


( ६२९-५४३ ८ <६ ) 
वातिक तिलक | 
रानी उस टहलनी से पूछने छगी कि “ तू बारम्बार क्‍या 
कहती है? किसका नाम लेती है ? मेरा हृदय पकड़ कर 
त्‌ अपनी ओर खींच छेती है | ” रानी के भी नेत्रों में जलूकी 
घारा चलने लगी, देहकी सुधि भूलगढ़ । 
दासाीने उत्तर दिया कि “आप यह बात मत पूछिय, दिन 
रात अपने राजसी सुख में छीन रहिये; मुझपर अनुरागी 
साधुकी अलभ्य कृपा हुई है, लो उस प्रेम के अछाकिक 
सुख दुख को मेरा ही तन मन सहता है ” । तब तो रानी 
जी की अतिसय उत्कण्ठा हई; बोलीं कि “ अवश्य ही 
मझ सब बात बताव ” | 
उसने अति श्रद्या देख विशेष प्रेम पथ की वात्तों 


वणन कर, कुछ रतिकराज भक्तों सन्‍्तों की वानी ऑर 

कथा कह सनाई । 

( दोहा ) “ नेह नेह सब कोड 0 पक ७० वध ५ मेहट करो मति कोई | 
मिले दुखी बिछुर दुखी, नेहीं सुखी न होह ॥ १ | 
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के की भरेशाय चाह उलक हुई । गन मे ह प्रभुके देखने की अतिशय चाह .उत्पन्न हुईं । सन 


नेह स्वग ते ऊत्तय्यों, भूपर कीन्‍्हों गोन । हैँ 
गली गछी हूँढ़त फिरे, बिन सिर को घर कॉन १ ॥ २॥ 
बिरह असी जा उर धसी, लत्ती रसीली प्रीति । 
चहत न परहम घाव पर, यह प्रामेन की रीति ॥ ३ ॥ 
प्रेम कठिन संसार में, नहिं कौजे जगदीश । 
जो कीजे तो दीनिये, तन पन घन अरु शीश ॥ ४ ॥ 
घनि हन्दाबन धाम है, धनि हन्दावन नाम । 
पनि हन्दावबन रासेक जन, पाने अ्रीश्यामा स्याम॥ ५ ॥ ?? 
इत्यादि उपदेश सुन, उस दाली को सेवा टहछ करना 
छुड़ाके रानी ने अपने हीठा के ओर बेठाया, ओर गुरु बुद्धि 
करके, उसका बहुत मान्य मयांद आदर सत्कार करने लछगी। 
यह नवीन प्रीति की रीते जानना चाहिये ॥ 
(६८६ ) टीका । काबेत्त ( ८४३-६८६ ८ १५७ ) 
शी की लि. ३ - मर एज अकिलक, रैक ३ ३ जय ७ 
निलि दिन सन्या करे, देखिवेको अरबर, देख केसे 
जात जलजात हृग भरे हैं । कछक उपाय कीजे, मोहन 
4 ५ अर, के... को. ढ& अर ७. बचदे७ आय ३ को 3७ 
दिखाय दीजे, तब ही तो जाज वे तो आनि उर अर है ॥ 
दरसन दुर, राज छेड़े लोटे घूर, पे न पावै छवि पूर, एक 
प्रेमवल करे हैं । करो हरि सेवा, भरि भाव घधरौरे मेवा, 


५. 5२३७ 


बकवान रस खान, वे वखान सन धरे है ॥ ५४४ ॥ 
( ६२९--५४४ -- ८५) 
वार्तिक तिलक । 
अब तो दिन रात उसी दासी के मुख से प्रभु रूप 
प्ाधुरी का बखान ओर चरित्र सुना करती थीं; छुनते सुनते 


और र 


राणा का 


ै पक कसम आक्+ 
कं 
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उन अति विकल हुये। प्रेमके अभ्रु बहने लगे । दासी लग 
कहा कि “ कुछ उपाय करके मनमोहन के दशेन कर दो, 
तब ही मेरा जीवन है, क्यों कि वे मरे हृदय म॑ समा गये 
हैं।” उसने कहा कि “ महरानी | दान तो बहुत कठिन 
हैं, दर्शनामिकात्री छोग राज छोड़के घृछ में छोटते हैं, 
अनेक उपाय करते हैं परन्तु उस छवि समुद्र के दशन नहीं 
पाते | हां, उसके वश करने का यत्न एक “प्रेम ” ही हे; 
इससे आप प्रेमनाव म॑ परायण होकर, श्रीहरि की भोग 
पूजा सेवा में लगिये । उसमें अनेक रसीले मंवा पकवान 
वस्त्र भूषण फूल माला आदिक सब सानुराग अपंण करिये।” 

श्रीरत्यावती जी ने दासी जी का कहना सब अपने मन 
में लिया ॥ 

( ६८७ ) टीका । कावित्त ( ८४३-६८७ -- २५६ ) 

इन्द्र नील्मणि रुप प्रगट सरूप किया, लियो वहे भाव 
यो सुभाव मिल्ि चल्ठी हें । नाना विधि राग भोग लाडको 
प्रयाग जाम, जामिनी सपन जोग भई रग रली है ॥ करत 
सिगार छवि सागर न वारपार रह्ृत निहारि वाही माधुरी 
सो प्की है । कोटिक उपाय करे, जोग जज्ञ पार परे, ओ पे 
नहीं पावे यह दर प्रेम गली है ॥५४५॥ (६२९-५४ ५ <- ८४) 

। वात्तिक तिलक । 

रानी जी, इन्द्रनील्मणि के स्वरूप प्रगट करा, प्रतिघ्ना 
पुवेक, भावसे, अपनी उपदेशधिका दासी के सुभाव में मिल 


हित ली किक की कर, लेबा करने लगीं। नाना प्रकार के राम भोग से लाडे 
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6] अध्मक्रमाल सही ॥ ११३१ 





अरविनान। जलन के पहन, 





रातों प्रेम 'ले गन गातोीं रात्रि में स्कप्न भी । “ 
सेवा अनुराग का देखती थीं। दिन में ठांगार करके अपार 
छवि सागर की छवि देखती रहती थीं । केवल प्रभु की 
माधुरी से पृष्ठ रहने छमीं । 
कोई कोटान उपाय करे, योग यज्ञ ब्रतादिकां को कर 
के पार हो जाय, परन्त इस प्रेम पथ को सहज नहीं पा 
सक्ता; प्रेम माग'विलक्षण है ॥ 
( ६८८ ) टीका । काबित्त ( ८४३-६८८ + १५५ ) 
।. देख्योई चहाति तऊ कहति “ उपाय कहा ? अदझ्ो 
चाह वात कहो कोनको सुनाइये ? ” । कहा जू बनावो ढिम 
महल के ठोर एक चोकी ले बेठावों चहूंओर समझाइये ॥ 
आंबे हरि प्यारे तिन्‍्हे ल्यावें वे लिवाय इहां, रहे ते घुवाक 
| पाय रुचि उपजाइये । नानाविधि पाक सामा आम आनि- 
 घरें; आप डॉरे चिक देखो, स्थाम हगाने लखाइये 
॥ ५४६ ॥ ( ६९९-५४६ - ८३ ) 
वातिक विलक 
रानो जी प्रभु को साक्षात्‌ देखना चाहती ही हैं, तथापि 
कहती हैं कि “ कया उपाय करूं ? प्रभ के द्वन की चाह 
| की घात किसको सनाऊं ? ” तब हितकारिणि दासी ने 


हीक्षा की कि “ अपने राजशह के पास आप एक * संत्न- 





> -+3>3२२००. 


सेवाशांछा ” बनवाइये, चारों ओर सावधांन मनुष्यों की 
चोकी बैठा दीजिये, आज्ञा दे दीजिये कि जो कोई हरि के. 
| "पोल शलोलीलॉसिकलिलाजसलेसीलेकिंनीकी प्यारे भक्त साधु अबिं उनको सादर विनय कर इत्त सत्ता, 





224 निवास में लिया लाबें, ओर यहां के छोग चरण घोकर 
क्‍ आसन बिछा बेठाके नाना प्रछार के पकवान भोजन 
आगे घर भोजन कराया करें । आप ऊपर से चिक डाछके 
दृशन किया करें। तब श्याम सुन्दर प्रभु नेश्रोलि दीख ल्‍ |! 
श्रीमती रत्नावती जी ने एसाही किया, ओर करने छर्गीं 
..._ (६८९ ) टीका | कवित्त ( ८४३-६८९ -: १५४ ) 
आंब हारे प्यारे साध सेंत्रा करि टारे दिन किहूँ पाव 
धोरे जिन्हें ब्रजभूमि प्यारिये । जगलकिदश्ोर मावें, नेननि 
बहादें नीर; ब्है गई अधीर रुप हगनि निहाहिये ॥ पूछी 
वा खबासी सा “ जु “रानी ” कोन अंग ? जाके इतनी 
अटक संग भंग सुख भारिये ॥ चली उठि, हाथ गश्लों, 
“रहो नहीं जात, अहो सहो दशरथ छाज बड़ी तनक विचा- 
रिये ” ॥ ५४७ ॥ ( ६२९-५४७ ८ ८३ ) 
वात्तिक विछक | 
प्रभके प्यारे साथ आया करते उनकी सेवा कर कुछ 
दिन बिताये | एक दिन किसी प्रकार ब्रज भूमि के रहने- 
वाले प्रेमी उपासक पधारे । युगलकिशोर के यहा गान 
कर नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाने छगे | रानी उनके दशेन करते 
| ही अधीर हो, उस दासी से पूछने लूगीं कि “ भठा कहो 
तो मेरे अंगों में ' रानी ” कोनसा अंग दे कि निस्के भनु- | 
रोष से मे सतलंग सुख से विमुख हो रही हूं ? अंब तो | 
में इन संतों के बिन सन्मुख हुए, चरण गहे, नई रहूंगी ”। 
५ ऐसा कह; उठके, चल ही तो दिया। दासी ने हाथ पकड़ ४| 
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शक परन्तु आपने कहा कि, “ सुझे अब सत रोको क्यो 
कि छत्जा तो विचारी बहुत छोटी है ओर संत चरण वियोध 
का दुख बड़ा भारी हे- 
( ६९० ) टीका । कबितत ( ८४३-६९० -: १५१ ) 
देखयों में विचारि, “ हरि रूप रससार, ताको कीजिये 
अहार, लछाज कानि नीक ठारिये, ” | रोकत उतरि आइ, 
जहां साधु सुखदाई, आनि लपटाई पाय, विनती ले घारिये॥ 
सन्‍तनि जिमायवे की निजकर अभिलाष, लाख लाख 
भांतिनि सों कैसे के उचारिये । आज्ञा जोई दीजे, साई 
कीज, सुख वाहीम, ” जु, प्रीति अबगाह्दी कही “ करो 
छागी प्यारिये ” ॥ ५४८ ॥ ( ६९९-५४८ ८ ८१ ) 
बातिक तिलक । 
“४झआर मेने अच्छे प्रकार से विचार कर देखा कि 


श्रीहरि रूप रस सब सर्खोका सारांश है, सो लाज कुलका- 
नि को तज, उसीको पान करूंगी ” | 

निदान, वह रोकती ही रही, पर आप उतरके चली 
आई, उन सखदाई सन्‍्तों के चरणों में लिपटकर प्रार्थना 
करने रगी । “ मझे अपने हाथों से सनन्‍्तों को प्रसाद पवाने 
की अभिलाषा लक्ष लक्ष भांति से अकथनीय होरही हैं 
परन्तु जेसी आज्ञा हो उसीमे मझे सख है ” । 

श्रीरत्नावती जी की अधथाह प्रीति देख, सन्‍्तों मे आज्ञो की 
कि“जिसमें तुमको सुख हो, सोई करो, वही हमको प्रिय हे ॥ 
(६९१ ) ठीका | कबिश ( ८४३-६९१८१५२ ) 


शेम में न नेम, देसे धार छे डमगि जी, पढ़ी कक ह चक्की 
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क्‍ : 2० धार, सो परोसि के जिबाँये हैं। भीजि गए साथ नेह तामर् न 
| अगाषघ ब्रेखि, नेननि निमेख तजी, भए मन भाए हैं॥ 
चदन लगाय आनि बीराऊ खबाय, स्याम चरचा चलाव 
वख रूप सरलाये हैं । धूम परी गाँव, झमि आये, सब 
देखिवेकों; देखि नृप पास लिखे, मानस पठाये हैँ ॥५४९॥ 

( ६१९-५४९ ८:८० ) 


धातिक तिलक । 










प्रेम में नेम त्तो रहता ही नहीं, संता की आज्ञा पाय 


सैवण के थार में भगवत प्रलाद पदार्थ छेकर, प्रेमानन्द का 
जल नेनों मं भर, उमंग से परासके, सब को भोजन 
कराया । रानी का समद्रवत अथाह प्रेम देख, साधंजन भरी 
स्नेह में डूब नेत्रो के निमष तज मन भाते आनन्द में 
मश्न ओर प्रेम से प्रफल्लितहोगये । श्रीरत्नावती जी ने अपने 
कर कमलों से चन्दन लगा, ताम्बल के बीड़े खिला, फिर 
बैठकर श्रीदयामसुन्दर की चरचा सुनने लगी । नेत्र 
रूप से सरसा उठे । 
रानो के राजशह से बाहर चल आने की धूम नगर भर 

में छागई्ट, सब छोंग देखने को आये; राज सम्बन्धी लोगों 
ने यह बात लिखकर पत्र मनुष्यों के हाथ, राजा के पास 

| भेज थदिषे ॥। 
4 ६९२ ) टीका । कबिच ( ८३३-६९२ ४७ १५१ ) 

व्हे कारे निसिक, रानी बक शति छई नह, दई ताजे 


है, की मोहन के मोर में । डिस्क से' रिकण नर 
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7, लो अखान कियो, बांच स॒नि, आंच छात्री न के 
सरीर में ॥ “ प्रेमलिंह ” सृत, ताही काल सो रलाछ अप्यो 
भाल पे तिलक, भाल कंठी कंठ तीर में। सपको सराम 
कियो, नरनि जतायदियों, बोल्यो “ आव मोड़ीके रे, ” 
पतन्‍्यो मन पीर में ॥ ५५० ॥ ( ६२९-५५० # ७९ ) 

४ सक्यम ?! -+/*« -- जुहार, नमस्कार, म्णाम । 
बातिक तिरक | 
मन्त्रियों ने यह छिखा कि “रानी जी निहांक हो, नई 
टेढ़ो चाऊ गहके, छाज तज, मोड़नि अपोत घुड़िया बैस॑- 
गरियों के समूह में जाबेठी । 
माधोलिंह इस पत्र को पढ़, ओर पत्र छानेवाले जनों 
से वात्ता सुन, तन मन से जलगया | देवयोग उसी समय 
श्रीरत्नावती जी ” के पुत्र प्रमसिह जी ने, रसाछ भाल में 
तिलक कंठ में कंठी माछा घारण किये आकर, राजा को 
प्रणाम किया । समीपी छोगोने जताया कि “ कुंमार जी 
जुहार करते हैं ” । 
राजा क्रोध से धोल उठा कि “ मुंढी वेरागिनि का बेटा 
आ?” पिता के वचन सुन प्रेमसिंह जी के मन में बड़ा दुःखहुआ। 
( ६९३ ) टीका । कवित्त ( ८४३२-६९१- १५० ) 
कोप भरे राजा गयो भीतर, सो सोच नयो, पाछे पछि 
लयो, कश्नो नरनि बखान के । तब तो बिचारी, “अहो मोंढा 
ही इसारी जाति, ” भयो दख गात, साक्ति भाव ठर आनके ॥ 


कुटिसनो पत्र माजी को“ जु धीति दि पत्र माजी का“ जु प्रीति हिंये साजी जो पे सीस पर, के. ! 









कं जी पाक 
६.3: हज आय । मा 
नर ि! 
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| ताजे, प्ररस् के । सभा प्ाध, भूप कद 
“ भोडढीको। विरुष भयो.? रहें अब सोड़ीक्रेही भूला प्रंक्ति 
ज़ानके ” ॥:४५१ ॥ ( ६९९-५५१ ४ ७८ ) 
बात्तिक तिकक । 
राजा क्रोध म॑ भर छह के भीतर चला गया । 
कमार प्रेमसिह जी ने सोचयक्त, लोगों से इस वचन का 
हेत पछा; उन्हाने रानी का सब वृत्ताग्त कह सनाया । तब 
प्रेम्नांखह जी ने विचारा कि “ ओह | जो मे मोड़ी का पृत्र 
हु तो में भी सोड़( ( बेरागी) ही हूं, अथात्‌ में साधु है, तो 
तो अच्छा है ”। अपनी माता का भाक्ति भाव समझ बढ़ा 
संखी हुआ, ओर उसी क्षण इनने अपनी माताजी को 
पत्र लिखा कि € आपने जो भगवदभक्ति प्रीति हृदय में 
भारण का, सो अब भी भांति सत्य कीजिये: चाहे प्राण 
तज दीजिये परन्तु इस टेक को नहीं ताजियेगा; क्योंकि 
आज परे सीस पर यह बीती कि राजा ने भरी सभामें “ मोड़ी 
का पुत्र ' मुझको कहा; सो जिस्में अब में मोड़ीह्दी का पृतन्न 
हहूं, इस घातको जान कर कदापि भलिये नहीं ” 
हर ( ६९४ ) टीका । कबित ( ८४३-६०९४ ८-८ १४९ ) 
लिखयो द्‌ पठाये ब्रगि मानस, छे आये जहां रानी 
भाौक्त जाता हाथ दह, पाती बाचियें । आयो चढ्ि रंग, 
ब्ांति खुत को प्रसंग, कर भीजे जे फछछ, दर किये, प्रेम 
सापचये ॥ आगे लेचा पाक निसि सहत्/ घलत जास; ल्याग्र 


; कक छीर अभ्ु कीफे गाय नालिये ।'तुंप, अज्न त्पाम्रिद्ि 
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कद ! दियौ लिखि पत्र पत्र, *भईटभोदी आज, तम हित कर पत्र पत्र, “ भद्दं मोडी आज, तुम हित करि हू 
| आंखिये॥ फ५२॥ ( ६२९६-५५२- ७७ ) हैः 
..वातिक तिकक 

. कुँवर जी ने पत्र छिख दिली से मनुष्य के हांथ 
दिया । जहां भक्ति रस से भींगी रानी जी थी द्ीघ-वहां | 
छाके उसने पत्र दिया। 

पत्र पढ़, पुत्र की प्राथना सुन आपको प्रेम रंग का 
आवेश आगया; सच्ची प्रेमिन तो थीं ही, उसी क्षण फुछेल | 
से भीगे हुये बालों को मुड़वा कर मुंडी होगई । आमे | 
संतों को भोजन करा, रात्रि में राजस्थान में जा हायत || 
करती था, अब उस दिन से उसी संतशाला ही में श्रम: || 
को छाके दिन रात पूजा गान नाच भजन: करने: छगीं; | 
ओर, राजा का अन्नादि लेना छोड़ दिया। डा 

उन्हीं मनुष्यों के हाथ पत्र लिख पत्र को भेज,;दिया | 
कि “ आज तम्हारी प्रेमप्राथना सन, में सच्ची मोड़ी हो 
गईं; तुम आनन्द से सच्चे मोड़ा ( वेरागी ) रहँना ” ॥| 

( ६९५९ ) टीका । कषित ( <४३-६९५ ८ १४८-) 

मए नर पत्र दियो, सीस सो रूमाय लियों, बांधे के 
समत हंया, राझ्म बह दढ़ है । नाबत बजाड द्वार वाहत 
बधाई; काह नपति सनादँ कहीं “ कहा : रीति नई है ”॥ 
पछे भप छोग क्यो मिंदे सब सोग- भये मोड़ी के जू-जोगः 


स्व्रांग कियों वनि गई है.। भूषति सनत बात, अति: हुखा | 




















- उन छोगों ने वच्र छेकर जा कुँवर जी को दिया; प्रेशन- 
सिंह पत्र को ले, मस्तक में छगा, पढ़कर प्रेमानन्द में डरब 
गये । ओर, बहुत सा दब्य जाचकों को बचाई बांट, हार पर 
समल के बाज बजवाने लगने । 

किसीने माधवर्सिंद से कहा कि “ कुँवर के द्वार पर आज 
रीझ बटती, बधाई बजती है ” | उसने कहा “ पछो कि 
यह नया आनन्द किस हेत॒ है ? ” राजा के छोगोनि आकर 
पछा । प्रेमसिंह जी ने उत्तर दिया कि “ हमारी माता ने 
अब यथाथ विरक्त भक्त भेष बना लिया; हम सच सच 
मोड़ी के होगये । उसी आनन्द की बधाई है ” । 

राजा को यह बात सनते ही अतिदय दुख, क्रोध तथा 
बैर उत्पन्न हुआ | कवर को घात्त करने को सेना सहित चढ़ 
चक्का । प्रेमतिंह जी भी सुम युद्ध के लिये संनद्ध हुये ॥ 

( ६९६ ) टॉका का्ित ( ८४१-६९६ -- १४७ ) 

नृप -समझाय राख्यो “ देस में चवाय व्हे है ” वुधिवत 
जन आय सुत सौ जताई है । बोल्यो “ बिंबे छमि कोटि 
कोटि लग खोये, एक भाक्ते पर आवि काम यह मन आईं है॥ 
पाय, परि, मांगि छई, दे जो प्रसन्न तुम; राजा निसिच- 
ब्यो जाय करों जिय भाई है । आयो निज पुर ढिग दुरि 
नर मिछे आमि, कझो सो बखानि सब; चिन्ता उपजाई हे; 


| ५४४ ॥ ( ६९९--९५४ ८७५ ) 
बारिक तिलक । 


मंत्रियों ने माधवसिह को बहुत समझाया कि “ बेलिये. 2 4 
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पार आप पत्र का घातकरेंगे तो छोक म॑ बढ़ीही निन्‍्दा होमा 
इस्ले छम्ता कीजिये ”। ओर इृषर प्रेमासेंह जी को भी आकर 
समझाया । कँंवर जी कहने छगे कि संलारी विषय के हेतु मेंने 
कोटिन दरीर खोडाले, एक दारीर भरा भगवदभक्ति पर 
भी काम आजाय तो बहुत अच्छा है ” | बद्धिप्रान छोगों ने 
कुँवर के चरणों में पढ़, क्षमा कराई ओर दोनों ओर शान्तकिया। 

तब माधोरलिह दिल्ली से रात्रि में चला कि जाकर रानी को 
मार डालेगा। अपने पूर के पास आया; उसके सब छोग 
आकर मिले ओर रानीका सब इत्तान्त सनाया। उसको बढ़ी 
बिन्ता उत्पन्न हुई । 

( ६९७ ) टीका । काबित्त ( ८४३-६९७ - ८४१ ) 

भवन प्रवेस कियो, मंत्री जो बुछाय लियो, दियो कह्ठि | 
“ कटी नाक छोहू निरवारिये । मारिबो कलंक हू न आवे ” ||, 
यो सुनावे भूष काहू बुधिवंत ने बिचारि छे उचारिये ॥ 
“ जाहर जु पीजरा में दीजे छाड़ि छीजे मारि पाछे ते 
पर्कारे वह बात दाबि डारिये ” । सबाने सुहाई; जाय 
करी मन भाई; आयो, देखयों वा खबासी कही “ सिघ- 
जु निहारिय ” ॥ ५५५॥ ( ६२९--५५५ ८:७४ ) 

वात्तिक तिछक । 

माधोलिंह ने अपने घर में जाकर मंत्रियों को बुलाकर 
कहा कि “इस सखी ने मेरी नाक काट ली | पर जब 
तक रानी रहेगी तब तक मानो रक्त चल रहा हैं, सो बन्द | 
लिस्में मारनेका कछंक भी न छगे ओर इसका हर 
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 बोछा कि जो पिंजड़े में वाघ है उसीको उस घर के भीतर 
छुड़ंवा दीजिये । वह रानी को मार डाछेगा पीछे बाघ को 
पकड़ के ऋात छिपा लेंगे कहंदेंग (के “ वाघ छूठ मयाथा 
लो उसने रानी को मार डाछा ”। सुनते ही राजा और 
सब क॒मंत्रियों को यह बात अच्छी छगी, जाकर ऐसा 
ही किया । 

रानी पूजा करती थी वह दासी देख कर बोली कि 
४ देखिये सिंह आया। ” 

(६९८ ) टीका । कोबित्त ( ८४३-६९८ 5: १४५० ) 

करे हरि सेवा भरि रंग अनुराग दृग, सनी यह बात नेकु 
नेन उन टारे हैं। भाव ही सो जाने, उठि अति सनमाने, 
« अहो | आज मेरे भाग, श्रीनसिह ज पधारे हैं ” ॥ भावना 
स्चाह वही दाभा छे दिखाहे, फल मार पहिराई, रचि 
टीको लागे प्यारे हैं । भोन ते निकलि धाए, मानों खंभ 
फारि आये, बिमुख समूह ततकाल मारि डारे हैं ॥ ५५६ ॥ 
(६२९-५५६ > ७३ ) 

वारतिक तिछक । 

रानी जी, आनन्द से भरी, नंत्रों को अनराग रंग से रंग 
के, श्रीहार सेवा करती थीं; यह बात सन नेन उठा के घर 
देखे श्रीनुसिह भाव से निश्चय कर बोली कि “ ओज॑ मेरे 
भाग्यवदा आीनसिंह जी पधघारे हैं ” ओर उठकें' प्रंणीर्मं 
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2० करने; को 'चर्ली.) 


सर्वान्तरयामी प्रभु ने भावना क्रो सचाई देख, नुलिह रुप 
की शोभा से दरशन दिया। आप जाके श्रीनालिदजीकों लिछक 
दे, माला पहिरा, भोग छगा' के आरती प्रणाम. कर, प्रीतयक्त 
दहान करने छगीं। श्रीरत्नावती जो की जय १ 

फिर व्याप्त रुप प्रभु उस घर से निकले, मानों श्री 
प्रल्हादपति जी खंभा को फाडुकर प्रगट हुय । जो वृष्ट 
पिजड़ा लेकर छोड़ने आयेथे उन सबको उसी क्षण हिरण्य- 
कशिपु के समान मार डाछा | श्रीनुसिह भगवान की जय ॥ 

( ६९९ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६९९ -+ २४४ ) 

भप को खबरि भई, रानी ज की सधि लह, सनी नाकी 
भांति: आप नम्न व्हेके आये हैं । भूमि पर साशांम करी के 
यों ३8 हरी सति, भरी दया आय वाके वचन सनाये हैं ॥ 
5 करत प्रनाम राजा, " बांठला “ अज लाल ज का, / “नंक 
फिरि देखो ” “एक ओर ए छगाए हैं । बोल्यो न॒प “ राज घत्र 
सबही तिहारो घारों ” पति पे न छोभ कही “ करा सख 
भाये हैं ” ॥५५७ ॥ ( ६२९-५५७ - ७२ ) 

# सब भतियों में ऐसा ही पाठ पाया गया । 

वात्तिक तिछ॒क । 

जो व्याघ को छोड़ने आये थे वे लब मारे गये ओई 
छांग भाग गए, जाके माधवसिह से उनने कहा कि “ बाघ 
छोग्रों को मार, के चला गया ” | पछा कि “ री की 
फू दशा हुई ! ” लोगों! वे कह्म कि “के तो आनन्द जे 
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मा कर रही हैं; उनने वाध की पूजा की तब कूद 5. 
बाहर आा उसने छोगों को मारा ” । 

यह प्रभाव सन राजा ने, अति नम्न होकर श्रीरत्मावली 
जी के पास आ, भूमि पर पड़के, कई बार साष्टांग प्रणाम 
किये क्योंकि परचों पाकर मति हरगहढे । 

राजा को प्रणाम करते देख उस दाली ने, दथा से 
पर्ण हो, रानी को बचन सनाया कि “राजा जी प्रणाम 
करते हैं, ” आप बोलीं कि “ श्रीनन्दलाल जी को प्रणाम 
करते हैं, ” उसने विनय किया “ भछा थोड़ा इधर दृष्टो 
तो कीजिये ” रानी ने उत्तर दिया, कि “नेत्र एक ओर लगे 
हुये हैं, अब दसरी दिस नहीं हो सक्ते ।” 

तब माधवालंह जी ने विनय किया कि“राज़ ओर धन 
सब तुम्हारा है, जो मनमें आवे सो करो” रानी जी को तो 
पति पर लोभथा ही नहीं, कह दिया कि “ आप अपने मन 
माने राजसुख कीजिये; में अपने सुख दायक में छगीहे” । 

( ७०० ) टीका | काषित्त ( <४३-७०० -८ १४१३ ) 

राजा “ मानालिंह ” “ माधोलिंह ” उसे भाई चढ़े, नाव- 
परि कहें, तहां बढ़िबे को भई हे । बोल्यों बड़ो अ्राता “ अब 
कीजिये जतन कोन ? भान तिया भक्त ” कहि छोटे सधि दई 
है ॥ मेक ध्यान कियो, तब आनिके किनारो लियो, हियो 
हुललाइयो, जेठ चाह नई छईट है । कप्यो आय दरसन 
बिने करें गयो भूष, अतिदी अनुप कथा, हिंये व्यापिगईहै 
“न !॥ ५५८ ॥ ( ६२९--५५८ £: ७१ ) ँ 
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44738 
ही २ ॥6००॥/अवोनं अंक अंक 
वारविक विछक । 

एक समय राजा मानसिह ओर छोटे भाई माधवर्सिह 
दोनों किसी महानदी के पार होने को नाव पर चढ़े थे, 
देवयोंग नाव इबने छगी। मानलिंह जी अतिशय घबराके 
भाई से बोले कि “ अब क्या यत्न करना चाहिये? ” म्राघ- 
वर्सिह ने कहा, “ मेरे शह की खत्री परम भक्त हें; ” बस 
दोनों जनाने रानी जी का ध्यान किया । उसी क्षण राम 
कृपा से नोका तीर पर छग गईं। दोनों भाई अपना नवीन 
जन्म सान अति आनन्दित हुये; ओर मानसिंद जी को 
रानी जी के दरहान की नवीन चाह उत्पन्न हुई । सो आकर 
दरशन विनय किया, तब अपने घर गये । इस प्रकार भक्त 
राज रत्नावती जी की अतिशय अनूप कथा मेरे हृदय में 
व्याछ थी सो सुना दी ॥ 



















न्््नीजी िखधनन जा 5 
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( २१९ ) श्रीजगन्नाथपारोप । 


( ७०१ ) मूल | छप्पे ( ८४३-७०१ ८ १४२ ) 


पारीष प्रसिद्ध कुल कॉथिट्या जगन्नाथ सीवों 
धरम॥ (श्री) रामानज की रीति प्रीति पन हिरदें 
धारयो | संस्कार सम तत्व हंस ज्यों वुद्धि बिचा- | 
रा ॥ सदाचार, पुन हृत्ति, इंदिरा पथति उजा- 
पर । रामदास सुत संत अननि दसघा को आगर॥ | 
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१९७४ श्रीभक्तिलवा बिन्द स्वोर्द | 74 
# पुरुषोत्तम परसादतें, उमे अंग पहिन्यो बरम। 
पारीष प्रसिद्धि कुठ कांथटया जगन्नाथ सीवाँ 
धरम ॥ १४५ ॥ ( २१४-१४५ -- ६९ ) 

वात्तिक तिलक । 


पारीष ब्राह्मण, कॉथड्या कल में उत्पन्न श्रीरामदास 
जी के पत्र भक्त श्रीजगन्‍्नाथ जी भागवत धम की सीमां 
हुये । अनन्त श्री रामानुज स्वामी जी की रीति से 
भगमवत प्रीति पन (नियम ) आपने अपन हृदय में धारण 
किया । पंचसंस्कार तथा जशाख्र संस्कार ओर सब जगत में 
सम व्याप्त भगवत तत्व को, बद्धि से, दधघ के समान सार 
विचार के, हंसवत्‌, ग्रहण कर आपने असत्‌ वस्त को जल 
के सम त्याग किया । 

मुनि जनों की सी सदाचार जृत्ति, धारण कर, श्रील- 
मी संप्रदाय में, परम प्रकाहामान हुये। ओर साधु सभाव, 
अनन्य शरणागत, दह्घा (प्रेमा) भक्ति में परम प्रवीण हुए । 

अपने गुरु श्रीपरुषोत्तम जी की कृपा से बाह्यान्तर दोनों 
अंगों में वम ( वखतर ) घारण किया अर्थात्‌ आप राजा 
के पुरोहित सर वीर विख्यात थे इससे प्रगट हारीर में कवच 
पहिनते थे दसरा सक्ष्म अन्तर अंग में क्षमा सहिस्नुता 
भक्ति का कवच पहिना जिस्म अन्तर शत्रओं के श्र आप 
को न लगें । आर, दोनों भजाओं पर भगवदायघ छाप 
तथा सुक्ष्म अन्तर अंग में श्रीचरण चिन्ह ध्यान भी कछिके 


रा शर्तों के लिये कवच थे सो सब घारण किए । >> 
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की कप 4८ 5 ज्ञ ९5 ही 0 6 का जे की भा 
(दो ०)“ नेन सजल तिाह रंग से, चित पायो विश्वास । 
(बेबस बेगि है जात स॒नि, छाल लाड़िले नाम॥ ? 
हि. 37025 












-अिसशनानाये> नाक लिना+नब तन ननय 








( २२० ) श्रीमथुरादास जी । 
( ७०२ ) मल । छप्पे ( <४३-७०२- १४९ ) 
कोरतन करत कर सुपनेहूँ मथुरादास न 
मडया ॥सदाचार, सताष सहद, साठ, साल, स भास। 
हस्तक दीपक उदय, मेटि तम, वस्त प्रकासे ॥ हरि 
का हियवस्‍्वास नद नदन बल भारा। कृष्ण कल्स 
ता नेम जगत जाने सिरधारी॥(श्री)वडमान गुरु 
वचन रति सो संग्रह नहिं छंडय ॥ कीरतन करव 
कर सपनेहूं मथुरादास न मंडयों ॥ १४६ ॥ 
( २१४-१४६ ८5८ ६८ ) 
वातिक तिलक 
श्रीमथरादास जी के भगवन्नाम कीतन स्मरण करते 
समय, चेटकी का कर, ( करतठ्य, जाद , पाषंड ), स्वफ्ने में 
भी नहीं मंडित हआ; अथांत प्रथम जो मंडित किये हुए 
था सो आप के जाने से रुक गया । पवाचार्य्यों के सदा 
चार, संतोष, सावधानता, सहूदता, अतिशय शील, 
आदिक, गण मुन्दर आप में झलकते थे; ओर भगवत 
विषय वस्तु तत्त्त का ज्ञान ऐसा था कि जेसे हाथ में दीपक 
आआ सहके सब बस्त प्रकाहमान होते ह। 


िनतिनफन नमी सन नल नमक नमन. 











न्फ।ा पा कु यह 9 है. री ध्या्् * ॥ ३. ह। 58 
५ (9 ५५ $ है. हि 7 अर आओ! अवाक, का 
५ # ४ हा 





2४ आपके हवय मे शअ्रीहीरे नन्‍दनन्दन जी का विश्वास 
| बक्क बढ़ा सारी था। श्रीकृष्ण पूजा जह का कलश नित्य 
नियम से आप अपने मस्तक पर रखकर छाते थे, यह 











अपने गरु “ श्रीवडमान ”जी के वचनों में अतिशय 
प्रीति थी, उसका संग्रह जन्मभर “आपने नहीं छोडा ॥ 
( ७०१३ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७०३-- १४० ) 
बसके “तिजारे” मांझ, भक्तिरस रास करी; करी एक बात, 
ताको प्रगट सुनाइये । आयो भेषधारी कोऊ करे सालग्राम 
सेवा, डोलत सिंहासन पे, आनि भीर छाइये ॥ स्वामी के 
जु शिष्य भयो, तिनहूं के भाव देखि, वाही को प्रभाव आय 
कह्या हिय भाइये । नेक आप चलो, उह रीतिकों बिलो- 
किये जु, बड़े सरवज्ञ, कही “ दूखे नहीं जाइये “'॥५५९॥ 
( ६२९-५५९ ८ ७० ) 
वातिक तिलक । े 
तिजारे ग्राम में निवास कर, रसराहि-भक्ति की आपने 
एक नबात ओर की, सो हम प्रगट कर सुनाते हैं । उस | 
| आराम में एक चेटकी ( घृत ) वेष्णात का वेष धारण किये 
| आया; सो श्रीज्ञाल्ग्राम जी की पूजा करता था, चेटठक 
यह करता कि सिंहासनपर शाहलिग्राम जी आपसे आप 
डोलते रहते थे । यह विचित्रता देख लोगों की भाड़ छागई । 
स्वामी मथरादाल जी के दशिष्यों को भी देखकर बढ़ा | 
पुआाव उत्पन्न हुआ, उछका प्रभात्र कहकर, आपसे उनहें है 


जंभंधंआंकंधसबंत 
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न्‍+ 2 कप कब शा 
कि य किया कि “ थोड़ा चलके उस रीति को देखिये “| 
आप तो बड़े सबज्ञ थे; बोले कि “हमारे जानेस उसका 
हुदय दुखित होगा इस्से नहीं जायेंगे ” ॥ 
(७०४ ) ठीका । कबित्त ( <४३-७०४८- १३९ ) 
पाय परि, गये लेके, जाय ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो 
पेन फिरे सोच पय्यों हैं" जानि गयो आप, कछ याही को 
प्रताप, ऐपे मारों करे जाप यों बिचार मन धय्यों ह ७ मठ ले 
चलाई, भक्ति तेज आगे पाई नहिं, वाही लपटाई, भयो 
ऐसो मानों मच्यों हे ॥ व्हे कौरे दयाल, जा जिवायी, समझा: 
यो: प्रीति पथ दरसायों, हिय भायो, शिष्य क्यों हे॥५६०॥ 
( ६२९-५६० + ६९ ) 
वात्तिक तिकक । 
पर, शिष्य लोग चरणों में पड़के लिवागये । आप सन 
में भगवन्नाम कीतेन करते जाकर समीप मे खड़े हुये । 
उसने श्वालिग्राम जी को फिराना डोलाना चाहा, पर नहीं 
डोले फिरे | चेटकी को बड़ा सोच हुआ । जान गया कि 
| “ इसीका प्रताप है जो नहीं डोछते; इससे में अपने जादू 
का म्त्र जपके इलको मारडालूं ” यह मनमें निएचय कर 
( मारण मन्त्र ) की मूठ चलाई । क्‍ 
श्रीमथुरादास जी की भक्ति तेज के आगे वह प्राप्त 
नहीं हुईं, वरंच वह मूठ उछ॒ट कर उसी को लगी, मृतक 





समान हो गिरफपडा | 
६६7 सुनके, दयालु हों, जाकर आपने जिलाया, ओर समझा हि 
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११७८ श्री भक्तिप्रधाविरदु स्वाद । 778 
कर उपदेद़ दे श्रीभगवत भक्ति प्रीति का सार्ग दिखाया। तव 
| ज्ञादू तज, आपका दिष्य हों, साधुता में प्रव्वृत हुआ, भग- 
वत भजन करने लगा । शालरूग्रामजी की सच सच पूजा 
करने लगा । 


( २२१ ) श्रीनारायपृदास नृतक । 


( ७०५ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७०५-- १३८ ) 











| 
] 
। 





नतक नरायन दास को, प्रेम पंज आगे बढयो ॥ 
 प्रद ठीनो परसिद प्रीति जामें हृह नातो । अक्षर 
 तनमय भयो मदन मोहन रँग रातों ॥ नाचत सब 
कांउ आहि काहि प॑ यह बने आवे। चित्र लिखित 
सा रहो त्रिमेंग देसी ज्ञ॒ दिखावे ॥ “ हँडिया # 
सराय देखत दुनी हारिपुर पदवी का चढ़यो ॥ 
| नृतक नरायन दास को प्रेम पुंजआगेवढयों १४५ 

| ( ११४ )-१४५ - ६९ 

« पदवी ”” > मांगे, पथ, रास्ता । 
वारतिंक तिलक । 

नृतक ( नाच करनेवाल कथक ) श्रीनारायणदास जी 
का प्रेम पुंज आगेही को बढता गया अर्थात्‌ प्रभुके समीप 
तक पहुँच गया । एक समय सप्रेम नृत्य करने को खड़े 
हो, प्रसिड पद जिस्में प्रथम हीं “हट प्रीति का नाता” ऐसा 
हब्द पड़ा हे सो गाने लगे ( पद- “ सांचो एक प्रीति 
५ नातों । के जाने राधिका नागरी के सदनमोहने हि 
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तो ”॥ ) सो “ मदन मोहन रंग रातो ” इन अक्षरों रह 
तनमय होगये अथात्‌ मदन मोहन के अनुराग में रैगके 
छीन होगये । नाचते गाते तो सबही हैं, परंतु जेसी श्री 
नारायणदास जी से बन आई, वेली दूसरे से कहां बन आती 
है। पद गान के ध्यान में ऐसे तदाकार हुए, कि मानों चित्र 
के लिखे हैं; और जिस नित्य निकुज देस में त्रिभंगी छाल 
श्री राधिका जी साहित विराजते विहार करते हैं, मन 
चित्त से वहां जाकर प्रत्यक्ष दान किए | 
हड़िया सराय है में सब छोगों के देखते २ उसी दशा में 
तन तज ऊपर हरिपुर के माग में चढ़ प्रभुको प्राप्त हुये । 
# होड़िया सराय जो प्रयागराज से छ कोश है । प्रसिद्ध “ मद्छा दो- 
प्याज़ां ” वार हँड़िया सराय । 
( 9०६ ) टीका । कवित्त ६ 4४३-७०६- १२३७ ) 
हरिही के आगे नृत्य करे, हिये घरे यही, ढरे देस देसनि 
में जहां भक्त भीर है । “ हडिया सराय ” सध्य जायके 
निवास लियो, लियो सुनि नाम सो मलेछ ज्ञाति “मीर ” है॥ 
बोलिके पठाये, “ मह/जन हरिजन सबे आयो है सदन” | 
गुनी. ल्यावी चाह पीर हे। आनिके सनाई, भई बड़ी कठि- : 
नाई, “अब कीज जोई भाई वह निपट अधथीर है ”॥५६१॥ 
( ६२९-५६१ ८ ६८ ) 
& पीर ” - ० सेयद 5 «५.. प्रतिष्ठित मुसलमानजाति । 
वार्तिक तिलक । 
श्रीनारायनदास जी का नियम था कि श्री हीरे की मूर्ति हा 
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कक आगे नाचते अन्यत्र नहीं; जहां जहां श्रीभगवत भक्त 
|| बसते थे, उन्हीं देशों म॑ं विचरा करते थे। 
एक समय “ हँड़िया सराय ” में एक भगवत्‌ भक्त के 
घर में जाके ठहरे; नृत्य गान किया, उसकी धूम ग्रामभर 
में हुईं | हैडिया सराय का अधिपति (हाकिम) स्‍्लेक्ष जाति 
“ झीर ” था, सो सनकर उसने आपको सनेसा भेजा कि 
मेरे यहां महाजन भक्तजन सब कोई आये हैं, ओर मुझे 
भी बड़ी चाह है, लो अवश्य आइये। लोगोंने आकर सुनाया। 
आपके हृदय में बड़ा सकष्ठ पड़ा; आपने कहा कि 
“पमें वहां नहीं जा सक्ता ” । फिर छोगों ने आकर कहा कि 
“ बह आपके लिये बहुत अधीर हों रहा है, दाकिम हे, 
जो आपको अच्छा लगे सो कीजिये ” ॥ 
( ७०७ ) टीका | कोबिेत्त ( ८४३-७७०८-१ ३६ ) 
बिना प्रभु आगे नृत्य करि येन नेम यहे, सेवा वाके 
आगे कहों के बिस्तारिये। कियो यो बिचार ऊंच सिहासन 
माला घारें तुलसी निहारिं हरि गान कय्यों भारिये॥ एक 
ओर बेठयों मार, निरखेंन कोर हग, मगन किद्वोर रुप, 
लुधि ले बिसारिये । चाहें कछु वारी परे ओचकही आन | 
हाथ, रीझि सनसान कीना मीच लागी प्यारिय ॥ ५६२॥ 
( ६२९-५६२ ८ ६७ ) 





वात्तिक तिलक । है 
आपने उत्तर दिया, “यह मेरा नेम हे कि  प्रभुके 
ही ही आगे तृत्य करूं अन्यत्र नहीं, ओर प्रभ के सेवा स्वर ४ 
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नहर जसगायन। गोसे, रामदासे, नारद, श्यामें ॥ 
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देख, परबह्मता विचार कर, एसा यत्न क्रिया कि ऊंचे 
सिंहासन पर श्री तुलसीने#जों की माला विराजमान की 
भाव दृष्टि से श्रीभगवत्‌ में आर तुलसीजी में अभेद देख, 
अति उत्तम नृत्य गान किया । 
एक ओर वह “ मीर ” (यवनपति) भी बेठा था,उस्की 
दिशि भूलकर भी आपने न देखा । भाव की सबलता से 
युगलाकिशोर रुप में ऐले मग्न हुये के देहकी सुधि किचित 
भी न रहगई्ट । मानसी में श्रीप्रमु पर आपने कुछ नेवछा- 
वर करना चाहा; अचानक प्राण हाथ पड़गये; यगलूरुप में 
रीझ्, सनमान पवेक, वही ( प्राण ही ) नेवछावर कर फेंक 
के, प्रभकोां प्रात हांगए । नित्य बिहार मे जा मिले । आप 
की मृत्यु हमको आतंही [प्रेय लगी । ( सारठा ) 
प्राण तोर, मे तोर, बुधि, मन, चित, यश, तार सब | 
एक तुही तो मोर, काह निवेदों तोहि ? पिय ! क# 
# श्रीवेष्णव, श्रीशालग्राम तथा श्रीतुलसी में अभेद मानते हैं । 


( 9०८ ) पूल । छप्पे ( ८४३-७०८ -- ११५ ) 


गनगन विसद गोपाल के. ऐते जन भये भ- 
रिदा ॥ वोहिये, राम श॒ुपाले, कुवरवर, गोविन्द, 
माँटिले । छीत स्वामिं, जसव॒तें, गदाधरं, अनं 
तानंदे, मठ ॥ हरिनाममिश्रं, दीमदास, बछपाछे, 


))8) श्रीसक्तमांल सटीक | “११८९ 





इस उस यवन के आगे कैसे पघराऊं ? ” फिर सबका किक... 9 








११८२ श्रीभक्तिसधाबेन्द स्वाद । 85 
नि हरिनारायने ॥ कृष्णजीवनं, भगवान जन. 
श्यामदास, बिहारी, अमृतदा । गुन गन विसद 
गोपाल के एते जन भये मूरिदा ॥ १३६ ॥ 
( २१४-१४६-६८ ) 
वातिक तिकक 

आ्रीभगवत के विशद्‌ ग्रण गण सुयहा रूपी बड़ा भारी 
दान देनेवाले अथांत कथन कर जीवों को सनानेवालछे 
इतने सुजन हुये, उनके नाम । 

इन सबने भले प्रकार श्रीहरियद्ञाम॒त की बरषा की । 


(१ ) श्रीवोहिथ जी (१२) श्रीवछापाछ जी 
(२ ) भीरामगोपाल जी | (१३) आ्रीकन्हर जी 

(३ ) अ|कवरवर जी (१४) श्रीगास जी 

(४ ) भ्रीगांविन्द जी (१५) श्रीरामदास जी 
(५९ ) श्रीमांडिल जी (१६) श्रीनारद जी 

( ६५ ) भीछीतस्वामा जी | (१७) श्रीश्याम जी 

(७ ) श्रीयद्ावन्त जी (१०) श्रीहरिनारायण जी 
(८ ) शभीगदाधर जी (१२) श्रीकृष्णजी वन जी 
(९ ) श्रींअनन्तानन्द जी | (२०) श्रीजन भगवान जी 


(१०) श्रीहरिनाभ मिश्र जी | (२१) श्रीश्यामदास जी 


(११) भ्ीदीनदास जी (२२) अआबिहारी जी 
( ७०९ ) पक्त । छप्पे ( ८४३-७०९ + ११४ ) 


निरवत्ते भए संसारतें, तेमरे जजमान सव जजमान सब ॥ ; 
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कलम जम मम मा शक गत 


हैंटदबे, रामरेलु, परसरामं, गेगां, धरपेत निवासी । 


| अच्युतकुले, क्रष्णदास, विश्वाम, सेपसाईकेबासी ॥ | 
किंकर, कंटां, कृष्णदासं, खेम॑, सोटों, गोपानेद । 
ज़देव, राधी, विदर, दयालेँ, दामोदर, मोहनं, पर 
मानंदं ॥ उडब, रघनांथी, चतुरोनगेन, कंजओ 
क जे वसत अब। निरबत्त भग्रे ससारत ते मेर ज- 
जमान सब ॥ १४७ ॥ ( २१४-१७४७- ६७ ) 


वार्तिक तिलक । 
जा भक्त ससार स॒ नतृत्त हय वे सब्र मर जजमान हू 





आर मर उनका यशगायक याचक ह, उनम वशषाकनास। 
( १ ) श्री उद्धव जो (१२) श्रोसांठा जा 
(२ ) श्रीरामरेनु जी (१३) भ्रीगोपानन्द जी 
( ३ ) श्रीपरसराम जी (१४) श्रीजयदेव जी 
( ४ ) धृषेतनिवासी (१५) श्रीराघों जी 
श्रीगंगा जी (१६) श्रीजयतारन विद्र जी 
(५ ) श्रीअच्युतकुछ जी | (१७) श्रीदयाल जी 
(६ ) श्रीकृष्णास जी. | (१८) श्रीदामादर जी 
( ७ ) सेषसाह के वासी_ | (१९) श्रीमाहन जी 


श्रीविभ्राम जी (२०) श्रीपरमानन्द जी 
(८ ) श्रीकिंकर जी (२१) दूसरे श्रीडडव जी 
( ९ ) भ्रीकंडा जी (२२) श्रीरघुनाथी जी अब 
(१०) दूसरे भ्रीकृष्णदास जी वृन्दावनकंजकेनिवा सी 








“3 (११) श्रीखम जी (२३) श्रीबतरोनगन ज॑ ।0 ४ 4 
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52 लत मद का नल डक मनन लक लक के फल फल मद क हि. 
कं ( २२२ ) श्रीजयतारन बिदुर जी । 
( ७१० ) टीका | कवित्त ( ८४३-७१९०-१ ह३ ) 
झीथडो ठिगहदी में जतारन बिदुर भयो, भया हरिभक्त 
| शाघु सेवा सति पागी है। वरषा न भई सब खेती सखिगई, 
चिंता नई, प्रभु आज्ञा दई, बड़ों वड़भागी है ॥ “ खेत को 
कटावो, आओ गहावों, छे उडावों, पावों दो हजार मन अन्न,” 
सुनी प्रीति जागा है । करी वही रीति, लोग देखें न प्रतीति 
होत, गाए हारे मीत राहि छगी अनुरागी है ॥ ५६३ ॥ 
( ६२९-५६३ ८: ६६ ) 
हजार *! ८१००० ८ सहस्र - दस सो 
वारतिंक तिलक । 
जोधपुर राज्य में झीथड़ा गांव के पासही में शऔीहॉरि 
भक्त “ जेतारन-विदुर जी ” अपनी मति सत सेवा में 
लगानेवाल हुये | एक समय वर्षा न होने से सब खेती 
सख गई । दम्मिक्ष पड़ा, आपको संतों के भोजन के लिये 
नवीन चिन्ता हुई । तत्र स्वप्त में कृपासिन्धु प्रभु ने आज्ञा 
दी, क्योंकि आप बड़े भाग्यवान् थे, कि/सखे खतको कटा- 
कर गहा ओ ऊड़ाओ ( उसावो ), उसमें तुमको २००० 
( दो सहस्न ) मन अन्न मिलेगा । ” 
आज्ञा सनत ही जागे; अति प्रीतिमान हो आपने बेसाही 
किया । लोग देखकर विद्ववास के अभाष से हँसते थे; और 
वदुर जी श्रीकृपालु हारे के चरणों में प्रीतिविश्वास पृवक 
(० गन गाते थे; इससे दो सहस््र मन की राहों छगगढ़ । प्ब 
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।( कर सब ने अनुराग ले “जय जय ” कार किया । | हु 
( कुछ आइचय्य नहीं ) ॥ 
(चो० ) “ सीतापति सेवक सेवकाई । कामघेनु झात 
6... मर श्र 4९ ७ ६६ ढ 5 नह 
' सरिस सोहाहु॥ ” कस सेवक ?-“ राम अमल माते फिर, 


पीव प्रेम निहंक । आठ गांठि कोपीन में, कहा इन्द्र 
सो रंक ॥ ” 





न्‍वसऑलपालरनओाय---- नरम मसााना+७ रा फ२ल्‍ हा काम. 





(२२३)सवामी श्रीचत्रानगन (नागाचतुरदास) जीं। 
( ७११ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७११५८ १३२ ) 
श्री स्वामी चतुरो नगन, मगन रेंन दिन मजन 
हित ॥ सदा जक्त अनरक्त भक्त मंडलकों पोख- 
त। पर मथरा ब्रजमृमि रमत सबहीं को तोखत॥ | 
परम धरम दृढ़ करन देव श्रोगरु आराध्यो। | 
मधुर केन मांठे, ठोर ठोर हरिजन सुखसाध्यो॥ | 
मत महंत अनंत जन, जस विस्तारत जासु नित । 
श्री स्वामी चतुरोनगन मगन रेन दिन भजन 

हित ॥ १४७ ॥ ( २१४-१४८ ८ ६६ ) 
व्‌,त्तिक तिलक । 

नागा ( नंगे ) नग्नरुप ओस्वासी“ चतुरो ” जी दिन 
रात भजन में मग्न रहते थे । सदा भगवत अनुराग युक्त 
भक्त सड॒ल को भी अनुराग से पृष्ठ करते, मथुरापुरी तथा 
: अषआ में रमते हुये सबको लख संतोष देते थे; हे 


४७७७3 संशआंभअआ कल 








कननननन-न--मन-जन+ आना की स्‍िविशागियलाक-कननन-+-तन-नननानन नाल कनतनन----“7 777 





११८६ श्रीभक्तिस्धाविरदु ध्वाद । १86 











22 हट करने के लिये श्रागुरुदेव की आते अलोकिक लेवा 
की; आपने अति मधुर वचन सनाके ठोर २ में हरिभक्तों 
फो सुख दिया । सब संत महंत ओर समध्त सनल्ननलोग 
भीनागा जी का यश नित्यही विस्तार पूवेक वर्णन करते हैं ॥ 

“४ चतरदास ” वृन्दाविषिन घास कियो भछि भांति ॥ ” 
(दो०)“तणत नांथा आपको, जाने बसे “ बन ” माह। 
माह छाडि ऐसे रहे, मना चिन्हारिह नाहि ॥ ” 
( ७१२ ) टीका । काबेत्त ( <४३-७१२८-१३१९ ) 
आयो गुरु गेह यों सनेह सो ल सेवा करें, घरें सांचो 
भाव हियें अति मति भीजियै । टहल छगाय दई नई रुप- 
बती तिया, दियों वालों कहि “स्वामी कहे सोईं की जिये!॥ 
देख्यो उरझाव अंग सलगकों छखाव भयो दयो घर घन वधू 
“४ क्पा कर छीजिये ” | धाम पधराय, सुख पायके, प्रनाम 
करी, घरी व्रजभूमि ठर बसे, रस पीजिये ॥ ५६४ ॥ 
( ६२९-५६४ -- ६५ ) 
वार्तिक तिलक | 
आपके श्रीगरु जी घरमें आये, अति सच्चे सनेह भाव 
ले मति को मिगाकर सेवा करने गे; ओर नवीन अवस्था 
वाढी अति रूपवती अपनी घसेपरनी को गुरुजी के टहलछ 
में छमाकर कह दिया कि “ जो स्वामीजी की आज्ञा हो 
सोई करना”। सब काल एकहे रहने से अंग संगका उरझाव 
हो जाना जान लिया। तब घर ओर घन तथा अपनी र्त्री 
फल युर महाराज को सब देकर विनय किया कि “ये तक 


क्न्क्क््जडिडस नल ऑल 5 
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72 कृपा करके लीजिये ”। अति आन+ब्दित हो उन्हें श हमे 
पधरा, साष्टांग प्रणाम कर, आज्ञा मांग, आकर, ब्रज 
भूमिमें वल, श्री भगवत प्रेम रल को पान किया करते । 
( दोहा )/ गजधन, गोधन, भूमिघन, है म, रत्न घन खान | 
जबआधवत संतोष घन, सब घन धूरि समान ॥ ” 
( 9२१३ ) टीका । कबिस ( ८४३-७१३-- १३० ) 
९. . हर का दो # हा कर 6 
आगाबदचद ज का भार हा दल कार: क सब |[सलमार 
राज भोग नंदग्राम में | गोवधन, राघाकंड ह्वेके, आवें बृदा- 
बन, सन मे हछास नित करे चारे जाम म ॥ रहे पनि 
पावन पे भूषे दिन तीन, बोले आये दूध ले प्रवीन, एऊ रंगे 
जे 2. बे आद च जज अ१ ९५ 
स्याम में । मांग्यो “ नकु पानी ल्यावों; ” फेर वह प्रानी 
रु आय 40 आओ, #ज,.00 ३... अर हर 
कहाँ ? दख माति साना, नाल कहाँ / क्या कामस ” 


॥ ५२५ ॥ ( ६२९--५६५८ ६४ ) 
वातिक तिलक । 
आप वन्दावन म नत्य आनन्द हलास से प्रदाक्षणा 


प्वेक इस प्रकार विरचते थे कि श्री गोविंन्द देव जी की 
भोर संगला आरती का दरहान, आर श्रीकशवदेव जी की 
शुंगार आर्ती का दरहान कर, राज भोग नन्द्ग्राम में देखते। 
गोवर्डनजी राधाकुंड होकर चाथे पहर वृन्दावन में आजाते 
थे । एकबेर पावन मानसरोवर पर देव योग स तीन दिन 
भूखे रहगये । तब भक्त वत्सल प्रवोण श्री नन्दकुमार जी 
ने सन्दर सनष्यरुप से दथ छाके पान कराया । श्री चतर- 
दास जी को वह रुप बड़ा प्यारा लगा । बोछ कि “ थोड़ा 


जे भी पेलादी ” > 
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न न मन 
के पानी लेनेंको गये; फिर कहां देख पढ़ें ! उस 
| रूप के वियोग से नागा जी को बड़ा दुख हुआ तब रात्नि 
को स्वप्न में श्री प्रभ ने कहा कि “ वह दूध में ही तुमकों 
विलछा गया था ” ॥ (सवैया ) डोछत हैं हक तीरथ, एकानि 
बार हजार पुरान बके हैं । एक छगे जप में, तपमें, 
इक सिद्धि समाधिन में पठके हैं ॥ बूझे जो देखत हो, 
| रसखानि जु, मृद महा सिगरे भठक हैं । सांचे हैं वे, जिन 
आपन ज्यों, इहि सांवरों श्याम पे वारि छके हैं ” ॥ १॥ 
| (६१४ ) टीका । कबित्त ६ ८४३-६१४ २ १२९ ) 
“पानी सो न॑ काज, ब्रजभूमि में विराज दूध, “पीवों पर 
|| चर, ? यह आज्ञा प्र्भ देह हैं । “ एतो ब्रजवासी सब क्षीर 
के उपासी, केस मोकों लन देहें ! ” कही “ दे हैं; ” सुनी 
नह है ॥ डोले धाम धाम श्याम कह्यो जोई मानि लियो, 
दियो परचे हूं, परनीत त्तव भई है। जहां जा छिपावें पात्र, | 
बेगि आप दूंढि ल्यावें, अति सुख पावें, कीनी छीछा रसमइ 
हैं ॥ ५६६ ॥ ( ६२९--५६६ - ६३ ) 
बारत्तिक तिबक | 
“४ ओर, तुमने जल मांगा सो मेंने इसलिये नहीं दिया 
कि, अध जलू से कछ प्रयोजन मत्त रक्‍्खो, बृजभूमि में 
बिराजमान हो पब्रजवासियों के घर घर में जाकर दूधही 
पिआ करो ” प्रभु की ऐसी आज्ञा सन स्वप्न ही में आपने 
विनय क्रिया कि “ ये ब्रजवालसी सब अतिप्रेम से दूध ही 
की उपासना करते हैं । ( अधथांत्‌ यश्गोंदा जी ने दूष के 
किस जा पाक. के आपही को गोद से उतार दिया था ),; 


0 


न 
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थे आन सााआइाा लक कन्कुकाइाक 
( सवया ) “ जप, यज्ञ, सदान, समान करे, बह कप 
35 
रु वापी, तड़ाग बनावें। करें ब्रत, नम, सइन्द्रियानग्रह, उम्रह 
न शी न] अर किक को छः 
योग समाधि लगावें ॥ कहे रसखानि, हृदय तिनके कबहूँ 
नहिं जो सुपने महँ आवे। ताहि अहीरनकी छोहरियां छाछ्ि- 
या भर छांछ प नाच नचावें॥ १॥ सो मझे व लोग, है सुख- 
गर | दूध केस छेनदेगीं। ” प्रभने कहा “ हमारी आज्ञा 
हैं, दगा । आपको नवान आज्ञा सनकर मानला । 
उल दिनसे सबके घर घर जाके दध लिया करते थे। 
| ब्रजवासंयास कह [दिया कक “€ सझ ननन्‍्दकुमार का आज्ञा 
है दो, ” किसी किसी ने नहीं दिया उनको आपने परचोदिया 
जसे उनका सम्प्रण दूध फटगया वा कीड़ा पड़गया, एवमादे 
' तब छोगोंको प्रभुकी आज्ञाकी प्रतीति हुई; दूध देनेलगे॥ 
| कोई २ हांसी से दूधका पात्र छिपा दती थीं, तब श्री नागा 
| जी स्वयं जाके ढेढ़ लेते | तब सब बड़ा सुख मानत्ती थीं 
इस प्रकार की रसमयी लाला आपने की ॥ 


धार आए: आप... 


( ७१५ ) मूल | छप्पे ( ८४३-७१५- १२८ ) 
माधकरी मांगि सेवें मगत, तिनपर हों बालि 
र कियो ॥ गोमा परमानन्द, प्रधान दारिका, 
मथुरा खोरां | काठख सांगानेर भला भगवर्नें 
का जोरा॥ वीठल टोडे, खमं पडा गुनो रे गाजे । 
श्यामंसेन के बेश, चीधर पीर्पी रबि राजे॥ जेतार 


गोपाल के, केवल कूबे मोल लियो। माधकरी ४ 
| उप >फमनननननमन->+++----नननञञ | 
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न सेंबे मगत तिनपर हों बलिहार कियो ॥* 
॥ १०९ ॥ ( २५४-१४९८- ६५ ) 
वार्तिक तिलक । 

जिन जिन महात्माओं ने माधूकरी मुद्दी भिक्षा मांग 
कर हारिभक्तों की सेवा की, उनके ऊपर में अपना तन मन 
घल सब घालिेहारी करताहूं। 

(१ ) गोमा में परमानन्दजी | ( < ) सेन भक्त के वंद् में 
।क्‍ 


।। (३ )दारिकामं प्रधान भक्त जी दइयामदासजी । 
( ३ )मथरा मं खोरा भक्तजी, | (९।१०)ओचीघड़जी तथा श्री 
(४।५)कालख में ओर सांगानेर पीपाजी, दोनों संत- 
में भगवान का भला सेबी सर्य के समान 
जोड़ा अर्थात्‌ एक | प्रकाशमान 
भगवान जी काछख में (११॥१२) जतारनजी के ओर 
दुसरे भगवानजी सां- गोपाल जी के भी में 
गानेर मे । वलिहारी जाता हूँ. 
(६ ) टोड़े मं वाठउठछजी, (१३ )भ्री केवलदास कूबाजी 
(७ ) गुनार में खेम पंडा, ने अपने कूबरही से 


सखसे गजतेथे 
( २२४ ) श्री कवाजी ( केवलदास ) 
( ७१५ ) टीका । कवित्त ( ८४३-७१५६ 5 १२७ ) 


भक्तों की सेवा कर मुझे मोल लेछिया । 
मो कहत कह्मार, जगकुलनिसतार कियो, “केवछ ” इनाम 4 








'न्‍-+++-8-3- 3०४४५ +०+००+-क>क- 8, 


न अब 


“ गिरे दवे वामें, क्रेतिक हज़ार मन होत केसे न्यारी है ॥ 
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जाको अत कोन पावे, एप सीधों नहीं घाम है ॥ बड़ीए 
गरज, चले करज निकासिबकों, बनिया न देत, “ कुवां 
खोदो कोजे काम है ” । कही बोछ कियो तोछ लियो नीके 
रोल करि, हित सो जिवॉय जिन्हे प्यारो एक स्याम हे॥५६०७॥ 
( ६२९-५६७ -- ६२ ) 
४ ग्रज्ञ ? ८ _/ - आवश्यकीय चाह । “कज्ञे” _४/ <ऋण,उधार । 
वात्तिक तिछुक । 

आपको सब जगत कुह्यार जाति कहते हैं श्री “ केवछ ” 

जी नामथा आपने अपने कुछभर बरन जगत भर को भव- 
वि ३ हा हक ७... 
सागर के पार उतार दिया, अति उत्तम रीति से साध सेवा 
करते थे। एक दिवस बहुत से संत घरम आये, देख अति 
$ की हर हल ञ$ ३१५३ 

अनतत प्रीति की; परन्तु घरमे अन्न सीधा कुछ नहीं । बड़ी 
चाहना से ऋण लेनेकों गये बानियोंने नहीं दिषा, एक ने 
कही कि “जो मेरा कुआं खाद देने को वचन दो तो में दूं। ” 

आपने कहा “ बहुत अच्छा खोद दूंगा, ” उसी वचन 
पर सब सामग्री छाकर, जिन सन्‍्तों को एक शीसीताराम 
जा ही प्यारे हैं, उनको बड़े प्रेम स भोजन कराया । 

श्रीअयोध्या जी लक्ष्पण किला तथा सारन चिरांद में जो स्थान हैं, वहां के 
महात्मा, ४ श्री केवलकूबा जी ही के द्वारा ” के हैं। 

( ७१७ ) टीका । कवित्त ( ८८३१-७१७- १२६ ) 
छह" $ क९४ कक 

गए क॒वा खादिबेकां, स॒वाज्यों उचारं नाम, हुवा काम 

जान्यों वनिभयो सुख भारी है । आई रत भमि, झमिमाटी 


चिडज ५५टकपाकपरीस9तव०नटज+- तीर: पननेनट एक ८ जा ६+-पनटनाकि+-३० थक +कमकागाप एप जाकर मन न पपोग रम८ ५२९ कन्‍+(१५७-३-०,:३००: ७०८०. 
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फैल कतयकापप्कउपपपरपरपपर दस पका >साककंतपल 








ल्ऊज +४। नन्‍कोओ-ओ्पियीय “पपतपि 5 ऑन 





_न्‍्येका- भागा -४०गैडयां 





हु. 


है, - कि डे 
जि करे, आय घाम, “राम” नाम घ॒नि काहँ कान परी है 
| वीत्यो मास, कही बात्त प्यारी है। चले वाही ठोर स्वर लुनि 
प्रीति भोर परे, रोति कछ और, यह सुधि बुधि टारी है 
॥ ५६८ ॥ ( ६२९-७५६८ ८ ६१ ) 
वार्तिक तिलक । 
संतों के चले जाने पर आप जाकर क॒आं खोदन लगे, 
ओर मुख से ग॒क ( ताते ) के समान सप्रिम श्रीसीताराम 
नाम उच्चारण करते, बहुत , प्रसन्‍नता पूवक नीचे तक खोद 
ल्‍ 


हा ६६ ४5 जल हि. ९ किक $ 
छेगये । “ कीर ज्यों नाम रटे तलमी सा कहें जग जानकी 


नाथ पढ़ायो ” कुआं तय्यार होते देख वनिया ओर भी आते 
आनन्दित हुये । 
इतने ही में नीचे वाल मिल्ठी 


नीचे वालू मिल्ली बस ऊपर से टूटके छाखन 
की. वि #.0 


सन मिट्टी आपके ऊपर गिरपड़ी ! वह केले निकल सके? 
सबो ने जाना कि दवकर मरगये;होक करते चलआये। 
एक मास पीछे उस ठिकाने काई गया उसके कानाॉम 
श्रीराम नाम को धघुनि पड़ी, गांव में दोड़ आया सखबप्रिय 
समाचार सुनाया, सब लोग आकर वहां श्रीराम नाम का 
शब्द सुन मारना प्रीत के भँवर में पडगये | सब की तनमन 
की स॒धि भूलि गड्ढे, क्योंकि वह नामोच्चारण ओर ही सप्रेम 
रीते से सुनाई देता था ॥ 


( ७१८ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७१८ ७८ १२५ ) 


अन्‍जनजल कला 


ब्ै 


माटा दर करी, सब पहुंच निकट जब, बोलिके सुनायो 
पर हरि ” वानी लछागी प्यारियें। दरसन भयोौ, जाय पा / 


(५३२२ «3७38... म. 33 मम»»ननन-. 8 नममकरमममम४१-पकनन-नात+ कम. पल आल. ?43५+०मसमाक. बजना तथा... टरयरिनानन-ी-ची 
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जलपात्र एक, देखि बडे पात्र जाने, आने |नज गह पञा 
छागी अति भागियि । भट्ट हार भीर, नर उमडि अपार 
आये, महिमा ।बेचारे बहु सपति छे वारिये ॥ ५६९ ॥ 
( ६१९-५६९ - ६० ) 

४ प्रेहराबू !” - ० - गोलशन्य, धनुषाकार आकाश 
४6 दूुए ” ८ ४८ हे 4 
वातिक तिलक | 
गांव के सब लोग लगकर अति झीघता तथा सावधा- 
 नता से हाथों हाथ मिदट्ठी निकालकर आपके निकट पहुँचे। 
४ हरेराम हरेराम ” यह वाणी कह कर सुनाया, अति 
प्यारी लगी; श्रीकेव जी का दरलन कर लोग चरनोॉमें 
लिपट गये देखा कि श्रीरामकृपा से नीचे ग॒फा (मेहराब ) 
सरीखा हो रहाथा, नीचा बहुत था; इससे एक मास भर 
वहीं बैठे रह गए इससे आपकी पीठ में कूबर होगया । 
“४ कबा जी ” कहछाने लगे। 

आपके आगे एक जल भरा पात्र रक्खा हुवा था। सबने 
जाना कि ये श्रीरामजी के बड़े कृपापात्र हैं, सो निकालके 
बाजा बजातें बडे प्रेम से घर लाकर छागोंने विराजमान 
किया । सबने आप को बड़ी भारी पजा चटाई | एक एक | 
से सनकर बहत से छोग आये द्वार में बडीही भीड़ हुई । 
श्रीकेवबछ जी की माहमा विचार कर लोगाने बहतसा घन 


भी द्राया, आर नेबछावर करके छूठा भी दिया । >ड 


_<+->ममंबाम्मआआ ०३ +काकव 


पि 02 > 0" ७>-+>++++3.. +++ अआओभ+ “नस आओओ |» 
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9 ( ७१९ ) टीका । कबित्त (८४३-७१५९ ८ १२४) हि. 

सुंदर स्वरूप श्याम स्याये पधरायबेकों, साधु निज धाम 
आय कूबाजू के बसे हैं।रूपकों निहारि मन मैं विचारि कियो 
आप करें कृपा मोँकों प्रभ”अचलह्ढे लसे हैं ॥ करत उपाय 
संत टरत न नेक किहूँ कहीजू अनत हरि रीश्ले स्वामी हसे 
हैं । घप्यो “जानराय” नाम जानि रूई हीकी बात, अग मै न 
मात सदा सेवा सुख रसे हैं॥५७०॥(६२९-५७० ८ ५९) 








हिल लिन फतभिभल न तनमन कक कक नमन ननऊ कप "7 न स्‍ जन -जनन 
तन पति कल लती 43 तक न ननननतयतनीनीणतणतण नननाभनना मिलियन कक निनीनीीनीन-नभ “+त+ नीयत -सनन-+-++-++क 


वातिक तिकक । 

श्रीकेषछ जी “ कृवा जी ” विख्यात हो, मनमानी 
संत सेवा करने छगे। कोई सेत प्रभुकी बहुत सुन्दर श्याम 
माति अपने मंदिर में पधराने को लिये जाते थे; मार्ग में 
कवाजी के यहां निवास किया, आपने मोहनी स्वरूप को 
देख, सनमें बिचार कर, प्रार्थना की कि “ प्रभु मुझ पर 
कृपाकर रहजाते, तो भला था। ” आप की प्राथना सन 
ः वहां हीं अचल होगये; वे संत उठाने के लिये लाख 
उपाय करने लगे पर कंचित्‌ भी नहीं टरे । श्रीकेवछ जी 
ने हँस के कहा “ अजी ! हरि अनन्त हैं आप के उठाये 
नहीं उठंगे, मन पर प्रसन्‍न होकर यहां हीं रहेंगे । ” संत 
आप का वचन सत्य जान, छोड़कर चलेगये | कूवा जी ने 
आते प्रसन्‍न होकर कहा कि मेरे हृदय की बात जानगये 
इससे आपका नाम “ जानराय ” जी हे, प्रभुकी पधराके 
सुख से पग सेवा करने छगे | 
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की ( ७२० ) टीका | कषित्त (८४३-७२० ८-८ १२३ ) कु ) 


चले द्वारावति, “ छाप ल्‍या वें, ? यह मति भ्ठे: आज्ञा | 
प्रभ दई, फिरि घरही को आये हैं। “ करौ साधु सेवा, घरो 
भाव दृढ़ हिये मांझ, ठरो जिनि कहूं, कोज जे जे मन माय है।”” 
गेह ही में सख चक्र आदि निज देह भए, नये नये कोतुक 
प्रगट जग गाये हैं । गोमती को सागर सौ संगम सो रहो 
सुन्‍्यों, समिरनी पठायके यों दोऊ छे मिलाये हैं॥ ५७९१॥ 
( ६२९-५७१ ८: ५८ ) 

वार्तिक तिरुक । 

कृवा जी के इच्छा हुईं कि “ हारिका जी जाके शंख 
चक्रादिक छाप छे आऊं, सो घर से चछ दिये। भगवत 
की आज्ञा हुई कि “ तुम हृदय में हृढ़ भाव रखकर साध 
सेवा करो; यहां से न टरो कहीं नहीं जाव,तुम्हार सन मे 
जो जो अभिंछाषा होगी सो सब यहां ही पूर्ण हो जायगी 

आज्ञा मान छोट के घरही चछ आये । श्रीजानराय 
जी के समाप ही हाख चक्रादिक छाप आपके बाहा में 
स्वत्तः अंकित होगये । इत्पादिक नवीन २ कोतुक तथा 
चमत्कार प्रभु कृपा से प्रगट देख सब जगत यश गान 
करने छगा | गोमती ओर अप] के बीच में बड़ी रेत्ती हे, 
समुद्र की छहर आने से दोनों का संगम हो जाता हे; 
एक समय छहर आना संगम होना बन्द होगया। श्री 
केवल जी ने सुना कि संगम न होने से माहात्म्य की 
पान हुईं, ओर रेती उड़ने से वहां के छोग घड़े दुखी हैं ।. 
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22 आपने श्रीसीताराम नाम स्मरण करने की अपनी 
| झुमिरनी माल्ठा भेज्ज दी उसको रख देने से गोमती समुद्र 


४ च्् 
का संगम पूर्ववत होने छगा। 
( ७२१ ) टाका । कवित्त (८४३२-७२ -- १२२) 


नननन+ जन्‍ननशनन आसन चययन+-+-+०+६६६६०७५+३३+२४+-+चवनननन्‍ननन+--++++++« । 





|... भए शिष्य शाखा, अभिलाषा साधु सेवाही की, महिमा 
अगाघ, जग प्रगट दिखाइ है। आए घर संत, तिया करति रसोड, 
कोई आयो वाको भाई, ताकों खीर ले बनाई है ॥ कूबा 
जी निहारि जानी याको.ह्वित द्रसों सो कीजिये बिचार | 
एक सुमति उपाई है | कहीं “ भरे ल्थावों जल ” गई 
ढारे कल पे नल॒ईइ तसमई सब भक्तनि जिमाई है ॥५७२॥ | 
(६२९-५७२- ५७) 
बारतिंक तिलक ! 
श्रोकेष्ठ जी के अनक विष्य ओर प्रदिष्यों की शाखा | 
एं हुईं; उन सब को साध सेवा ही की अभिलाषा उत्तरो- | 
उत्तर बढ़ी; क्योंकि श्रीकूवाजी ने सेत सेवा की अथाह म- 
हिमा प्रत्यक्ष दिखा दी । एक दिवस शह में संत आये देव 
संयोग से उनकी खत्री का भाई भी आ पड़ा; आपकी स्त्री न 
सनन्‍्तों के लिये नित्य कीली रसोई की, पर अपने भाई के ल्‍ 
लिये खीर बनाइ; कबा जी ने यह चाग्त्र दखकर विचारा 
इसका प्रात अपन भाई म है, इससे से एला उपाय करू 
कि अपन प्यार भाइया का खार खा दूं, नारा का आज्ञा 
दी कि “ जा जल भरला ” वह गई परन्त डरती हुईं, कि 
खीर खिला न दें, ” आपने तलूसी छोड प्रभ की अपेण 
*> अं सब तप्तमइ हरे भक्ता की पवादी। 
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72 ( ७२२ ) टीका | कंबिेत्त ( ८४३-०७२२८१२१ ) 
वेमि जल श्याइई, देखि आगिसी वराड़ हियें, झांके 
मह भाई, दख सागर बढ़ाई हे । विमख बिचारि, तिया क- 
बाज निकारे दइई, गई पति कियो आर, ऐसी मन आइ है ॥ 
पय्योइ अकाछ बेटा बेटी सो न पाल सक, तक कोऊ ठोर 
मति अति अकुलाइ है । लिये सग कप्या जोड, पृत्र सता 
भूख भोई, आष परी झींथड़ा में स्वामी को सनाई है 
॥ ५७३ ॥ ( ६२९--५७३ ८ ५६ ) 
वारत्तिक तिछक । 
जल ले बहुत त्वरा से आके संतों को खीर पाते देख 
क्रोधाग्नि से जलती हुई, भाई का मुख देख दख सम॒द्र में 
डूबगई । आपने उसको विमुख पा, घर से निकाल दिया। 
उसने जाके दूसरा पति करलिया ओर उससे बेटी बेटे 
हुये | एक समय दुःकाल पड़ा, वह पुरुष अपने ही भूखों से 
मरने छगा, तब इस्के बेटी बेटों को केसे पार सके । 
निदान, अति वयाकुछ हो, वह उस पीत ओर बेटी बेटों 
को छिये भूख से पीड़ित “ झीथड़ा ” म आके रोरोकर 
स्वामी जी को विनय सुनाने रूगी । 
( ७२३ ) टीका । काबित्त ( ८४३-७२३ 5 १२० ) 
नाना बिधि पाक होत, संत आवें जले सोत, सुख अधि- 
का, रीति केसे जात गाई है।सुनत बचन वाक्रेदीन दुख लीन 
महा, निषट प्रबीन मन मांझ दया आई है॥ “ दोखे पाते मेरो 
पर तेरों पति दोखे याहि केसे के निधाहि सके परी कठि- | 
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साई | रहा द्वार झाय्यों करो पहुंच अहार तमे” महिमा 
| निहारि हम धार ले बहाई है॥५७४॥ (६१९-५७४ & ५९५) 


[0 | है ७. करे, ७.३ चर के... आह, के. ०७ 
प्रकार की रसोई होरही है, चारो ओर से जेस समद्र में 
नादियां आती हैं इसी प्रकार लत आत्त हैं; आपकी सेवा 
की रात आर आनन्द का आधंकता केस कहां जासक्तो है ? 

दुख,ले भरे दीन वचन उस स्त्री के सुन, आप साधता 
मे अति प्रवीन तो थे ही, मन में दया लाकर बोले क्रि 
“४ री मर्ख देख मेरें पतिका प्रभाव कि केसा आनन्द 
कक च्े चर £€6+ ३ ६३0 ७. ७ स शो ३ 
हो रहा है; ओर अपने पतिकों भी देख केसी कठिनता में 
पड़रहा है । अच्छा, बाहर पड़ीरह, द्वार में झाड़ू छगाया- 
कर, तम सब को खाने को मिला करेगा । ” 

आपकी महिमा देख भाग्यहीना रानलगी | 





( ७२४ ) टीका | कब्रित्त ( ८४३-७२४ ८०२१९ ) 
कियो प्रतिपाल तिया पूरी को अकालमास भयो जब समे 
बिंदा कीनी उठिंगई है। आति पछितात वह बात अब पावे 
कहां ? जहां साधु संग रंग सभा रसमइ है ॥ करें जाको 
दिष्य, संत सेवा ही बतावें “ करो जो अनंक रुप गुन चाह 
मन भई है | ” नाभाजू बखान किया, भोकों इन मोल 
लियो, दिया दरसाय सब छीछा नित नई है ॥ ५७५ ॥ 


“ ६२९-५७५ ८:5८ ५९४ ) न 


“० --3..२.०४०७४५७ ५७: ५ ३०००८७3ी. 0 23422)... 3-3. अप 


बातिंक तिलक । 
आपके यहां नित्य भीसीताराम जी के लिये अनेक 


लक -अकमकनकननकिय-न-+५००क-१०१-* कल नि लिन" पाप 7 पाए पिन ली शिलनलविल-++ज _>-क्‍%%०७+क- न नननीवी-कामल-नकककन-3०++ कम कनक. सा अमममन»_न्‍ात- पनेभ+ ७७० ॥ न इान्याह काम ९-००० ३५५५० भवन भवन ५५५ नमन नपिमिहन३० ००५०५ ५० गम ११ पवैकािकरी 4० मैन पुनिनम+गननन- >नन-बनननान गरम की +"त4733+०. ““ौ कं ओ खनन जनता औ 5 





१99 श्रोभक्तमाछ सटीक | ११९९ 


"४ | वात्तिक तिलक । हि. 


जबतक अकाल के मास पे नहीं हुये, तबतक पति | 
पुत्रों के सहित उस स्त्री को भोजन दिलाया; फिर समय 
होने पर बिंदा करादिया; चली गईड । यह रसमढ़ संत सभा 
के संगका प्रेम रंग देख, उसने मनमें अति पश्चात्ताप किया। 
परन्तु वह बात अब केसे पासके ? 

श्रीकृषा जी जिसको शिष्य करते, उसको संत सेवाही 
का इस प्रकार उपदेश देतेथे कि“जो तुम्हारे मनमें भगवत 
के रूप गुणों की चाह हुई हे तो प्रीति से यही करो । ” 

श्रीप्रियादास जी कहते हें कि जो श्रीनाभास्वामी जी ने 
बखान किया, “केवल कूबै मोल लियो ” सो मेने आपकी 
नित्य नवीन लीला कहकर दरसादी कि श्रीकेवल जी संत सेवा 


श्र ््ि 


2 + 5 ८८ ११ ... ७» # ० 3 का 
ही कालेये “कूतवा ” हय। लताका जय, सतस।वेया का जय ॥| 











( 9२५ ) मूल । छप्पे (८४३-७२०-८११८ ) 

श्री अग्र अनुग्रह तें मये शिष्य सबे धर्म की 
ध्वजा ॥ जेंगी, प्रसिद, प्रयागं, बिनोदी, प्रन, | 
वनवांरी। नरसिंह, मठभगवाने, दिवाकर, हृट्ब्रत | 
धारी ॥ कोमल हृदे किशोर, जगत॑, जगन्ना4, | 
सलंधो । ओरो अनुग उदार खेमे, खींची, धरम ! 
धीरं, लघुऊंधो॥ त्रिविधि ताप मोचन से सौरभ | 
मम निज सिर म॒जा। श्रीअग्र हन॒ग्रह तें मये शिष्य 


न्‍सप-्साय- का ८परननालालापाननमप सना आइनयर ताप सत- अप साल 


नशनीननन अननिधीती-- अनिल न सकल 
न --लय--सकन -अ-कनी ननतानीयिनत कर 


अिकियन... नम 
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७७७७७७७७एरशराशश॥७४//शशश भा अजीज न 


हंस धम की घुजा॥१५०॥ (२२९४-१५० + ६४) 








सब दीषप्प भागवतघम की ध्वजा के सरीखे हुए। जिनके 
मस्तक पर प्रभ समथ “ सारभ ” अथात श्रीअग्रस्वाधी 
जी ने अपना करकमल रकक्‍खा वे लब अपने, तथा शरणा- 
गतजीवाकं, तोना ताप छुडानवाल हये; जिनमे परम प्रसिद्ध 


(१ ) श्रीजगी जो ( ९ ) को मल हृदयवाल । 
(२ ) श्रोप्रयागदास जा श्राकेद्वार जो 

(३ ) श्रीविनोदी जी (१०) श्राजगतदास जी 
( ४ ) श्रीपरनदास जो (११) श्रीजगन्नाथदास जी | 


(५ ) श्रीवनवारीदास जी | (१२) श्रीसलधा जी 
(६ ) श्रीनरालहदास जी | (१३) श्रीअग्रदेवानगामी ;. 
(७ ) श्रीमगवानदास जी | ( शिष्य ) श्रीखेमदास जी 

(८ ) श्रीराम भजन दृढ़ | (१४) श्राखाची जी 
त्रत घारण करनेवाले | (१५)श्ाधसदासजी परमधघीर | 
श्रीदिवाकर जी. | (१६)श्रीलूघऊथघो जी। इत्यादि 
( ७२६ ) पृ । छप्प ( ८४३-७२६ - १९७ ) 

भरतखंड भूधर मुमेर टीला ठाहोकी पडांते 

प्रगट ॥ अंगज परमानंद दास जोगी जग जागे। 

खरतर॑, खम, उदार ध्यान, केसी हरिजन अनु 
राग ॥ सस्फुट त्योरं शब्द ठोहकर वंश उजा $ 


। बात्तिक तिलक । 
स्वामा श्रोअग्रदासजा का कृपा अनप्रह त, उनके ये 














हैगर । हरीदासे कपि प्रेम, सबे नवधा के आगर॥ 
अच्युत कुछ सेवें सदा दासन तन दसधा अघट । । 
मरतखंट मधर सुमेर टीछा ठाहाकी पद्ांते प्रगट || 
॥ १५१ ॥ ( २११४-१५१ ८ ६३ ) | 


बातिक तिलक 


(१ ) भरतखंड रुपी समेर पर्वत के टीला (द्विखर)के || 
समान श्री “ टीलछा ” जी भक्त हये । 

(२ ) उनके दहिष्य श्री “ छाहा ” जी हये: इनकी 
पद्धति कहिये शिष्प-परम्परा परम प्रकाहमान हुईं ।|| 

( ३) आपके अगज (पुत्र ) आीपरमानन्ददाल जी || 
जगत मे विख्यात योगी हये । | 

( ४-७ ) आंते उदार खरतरदास जो, खमदास जो 
ध्यानदाल जी, केशोदास जी, इन सबों का श्रीहारभक्ता मे 
बड़ा ही अनुराग हुआ | 

( ८ ) सस्फट प्रसिद्ध त्योछा दहाब्द अथात्‌ “ त्योला ” 
इति विख्यात छोहार जाति के वंद्ा मे जन्म लेकर उसको 
उजागराकेया । द 

( ९ ) आर हरीदाल जी का कापे भोहनमान जी में 
बढ़ा प्रेम था, नवधा भक्ति में सब ही निपुण हुये । ४ 

ये सब अपने देह में दासता को घारण कर अच्यृतः ।' 
कुल बेष्णवों की सेवा करते थे, इससे भगवत की अन- [| 
: | प्रेमाभक्ति को प्राप्त हये । है 






|, ... औ3 
कक ० है 
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५ है 
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ह (२२५) श्रीकन्हर जी (श्रीविठलसव ) । है 
( ७२७ ) मूल छप्पे । ( ८४३-७२७- २१६ ) विश 
मधुपुरी महोछो मंगठ रूप “ कान्हर केसो 
को करें ॥ चारि बरन आश्रम रंक राजा अन 
पावे। मक्तनि को बहुमान बिम्मख कोऊ नहीं 
जावे ॥ वीरी चन्दन वसन कृष्ण की रतन बरखे। 
प्रसके भमूषन देय महा मन अतिसय हरखे ॥ 
वीठल सुत विमल्‍यो, फिरे दास चरण रज सिर 
घरे। मधुपरी महोछों मंगठरूप “ कान्हर  केसो 
की करें ॥ १५२॥ ( २१४७-१५२८-६२ ) 


वातिक तिलक । 

मथुरापुरी मे मंगलरूप महा उत्सव “ श्रीकान्हर जी ” 
के समान ओर कोन करसक्ता है ? जिस उत्सव में चारों 
वर्ण चारों आश्रम के जन, राजा स रंक तक सबकों सादर 
भोजन अन्न मिलता था। ओर भगवत भक्तों का अति सनमान 
से सत्कार होताथा, विमुख कोई नहीं जाताथा। “ दीया जगत 
अनूप है, दियाकरों सब कोइ । घरको घन्यों न पाइये, जो 
कर दिया न हाय ॥ सभा समाज स चन्दन माला बांडे 
मेबादिक आर वस्त्र दिय जाते थे । फिर गणीजन श्रीकृष्ण 
कीतन यशगान की वष। करतेयथे: उस समय झञाकानहर जो 
प्रभ के भषण उतार गणीजनों को देकर मन में आते 
आनन्दित होते थे । श्रीवीठछ जी के परम विमल पत्र श्री 


घ्ा नहर जा सता के चरण का रज 'शांहपर धारण क हर 





अनिल आन नि किया जलन सननमनननप मनन "कक पटना तक. 


भाषा 
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7 के लिये प्रमुदित चारों ओर फिरत थे। 








( २२६ ) श्रीनीवा जी । 


( 9२८ ) मूल | छप्पे ( ८८4३१-७२८ ८ ११५० ) 


भक्तनि सों कलिजग, मलें निवाही “नीवा,” 


खतसी॥आवहिं दास अनेक उठि स आदर करि 


लीजे । चरण धोय दंडात सदन में डेरा दीजे ॥ 
ठार ठोर हरि कथा हदें अति हरिजन मांव ॥ 


| मधुर वचन # मुह लाय विविधि भांतिन्ह जुल- 


ढावे॥ सावधान सेवा करे निदंषन रति चेतसी॥ 
मक्तनि सा कालेडग भर निवाही नीवा खतसी 
॥ १५३ ॥ ( २१४-१५३ ८६१ ) 
# * महुं ? पाठभेद । 
वॉतिक तिलक । 
कलियुग में श्रीनीवा जी ने भगवेतभक्तों से प्रीति रीति 


| खत सरीखी * भले प्रकार निर्वाह किया; अथात जैसे 


बॉ की शीत ;ॉ 5 ही 


किसान * किली विध्न से भी खेतकी प्रीति नहीं छोड़ता 
एलेही आपके ग्रह में अनेक भगवतदास आते थे उन सब 
की उठकर अति आदर प्‌वक आगे ले दंब्वत प्रणाम कर 
चरण घोके गृह में आसन कराते थे आपको हारिभक्त बहुत 
ही प्यारे लगते, सब ठिकाले में हरिकथा बेठाकर मधुर बचन 
कह प्रसन्‍न करते, बहुत प्रकार से लाड़ लड़ाते थे। नीवाज़ी 
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ज शी ७ #च (१ #+< 5 ३. हल 5.. 
( के ।चत्त से निदुषन प्रोत्त थी इससे आते सावधानता हि 





पिन 
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दलित ब संतों की सवा करत थे । 

मे ( दो० ) “ इरिया हरिसों प्रीति कंरु, ज्यों किसान की रीति। 
दाप चागुनो, ऋण घनो, त्ऊ खेत सो प्रीति॥ १॥ 
राम लगावहु आप में, ज्यों किसान मन खेत | 
राम चरण सीतोष्ण सह, निशि दिन तहां सचेत ॥ २ ॥ 


(२२७) श्री तबरभगवान ( मगवान तूबर सेठ ) 
( 9२९ ) मल । छ्प्प <४३-५9२९ --८ १९४ ) 

वन बढ़े कुंती वधू, “ त्यों तेबर मगवान 

के ॥ यह अचिरज भयौ एक खांड घृत मैदा 
वरखे। रजत रुकम की रेल सष्ट सवही मन हरखे॥ 
भोजन रास बिलास कृष्ण कोरतन कीनो। मक्त 
निका बहमान दान सबही को दीनों ॥ कीरति 
कीनी मीममत, साने मूप मनोरथ आनके । 
बसन बढ़ कन्ती वध त्या “ तूबर भगवान के॥ 
॥ १५४ ॥ ( २३४-१५५० ८ ६० ) 


। 
वार्त्तिक तिलक । 
जैसे श्रीद्रो पदी जी के वसत्र बढ़ थे, एस ही “तबर” जाति 
किम कर सेठ भक्त “ क्रीमगवानदास जी ” के अन्न द्रव्यादि सब 
उत्सव के पद्ाथ प्रभ कृपा से बढ़े । यह एक आश्चय हुआ 
कि जो ्तका पदाथ रकखा था सा खांड घत मंदा आदेक 
देते समय में इतना बटगया कि वर्षासा हुई । ओर सवण 
की म॒द्रा भी रेलारेल दीगई। सम्पूर्ण स्टिक छोग खरे 


नीम मल जम आरंभ आग भा भणाणााणणणणााण| णणा|णणाणणणाणणणणणण शा 
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मल नल 


722 मनमें हर्षित हुये । भोजन कराते समय भी सब पाप 


बढ़े, फिर रासविछास कृष्ण कीरतन कराया ओर भग- | 
बत भक्तों को बहुमान्य से सब पदार्थ अपेण कर सब को 
दान दिया। भीम जी के पृत्र ( क्षीमगवानदास ) ने मथुरा में 
ऐली कीति की कि जिसको सुनकर राजा छोग मनोंथ 
करने छगे कि ऐसी करनी हम भी करें परन्तु बनेगी नहीं॥ 
( दो० ) “करत महोच्छव प्रेमभर, बहुबिधघि करत समाज । 
पटरस असन जिवाय जन, देत बसन सिर ताज” ॥ १॥ 

(७३० ) टीका । कवित्त (८४३-७३० -- ११३) 
वीतत वरष मास, आवें “ मधुपुरी, 


ह् > 


नेम प्रेमसों 
महोछों रास हेम हीं छुठाइय । संतनि जिवाँय, नाना पट 
पहिराय, पाछे द्विजन बुलाय, कछ पू्ज, पे न भाइये ॥ 
आयो कोऊ कार, घन माल जा विहाल भएण, चाहें पन 
पाय्यो आए “ अलूप कराहये ” । रहे विप्र दाषे सुनि भयो 
सुख भूख बढ़ी, आयो यों समाज करो ख्वारी मन आइये 
॥ ५७६ ॥ ( ६१९-५७६ ८ ५३ ) 


ख्वारी ८.5 अनादर, पमानहानि। “बेहाल” - | |>० ८ क॒दशा को प्राप्त । 
वारतिक तिलक । 
श्रीभगवान सेठ जी का नियम था कि बारह महीना 
बीते गृह से बहुत सा द्रव्य छे, मथरा जी में आकर प्रेम 
से महोत्सव, रासछीला करते स॒वर्ण लटाते थे; फिर संतों . 
को भोजन कराके अनेक प्रकार के वस्त्र पहिराते थे। पीछे, 
पीलाधणों को बुलाकर कुछ पूजन करते । अं 
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: असम ब्राह्मण प्रसन्‍न नहीं होते थे। कोई ऐसा काल 
| आपड़ा कि घन सम्पत्ति घटने से ओर ही दशा होगई, तथापि 
अपना नियम नहीं छोड़ा । थोड़ा द्रव्य छे, छाकर विनय 
किया कि “थोड़ासा नियम करा दीजिये”। ब्राह्मण लोग प्रथम 
ले दुखित तो थे ही, सनके मनसे सुखी हो उनने विचार 
किया कि “भला हुआ, आओ, अब इसका उत्सव समाज 

सब बिगाड़ देंगे ? ॥ 
( ७३२१ ) टीका । कवित्त ( <४३-७३१२१९१२ ) 

अति सनमान कियो, ल्याए जोई सॉपि दियो, लियो 
गांठ बांधि, तब विनती सनाइये। “ संतनि जियाबवों, भावे 
रास छ कराबोी, भावे जंवी सख पावों, कीजे बात मन 
भाइये ”?॥ सीधों ल्याय काठ धय्यों, रोक हो, सो थंछी 
कक दिजन ब॒छाय देत कि हैं निघटाइये । जितनों निकासे 
ताते सोगनों बदत ओर, एक एक ठोर बीस गनो दें पठा- 
दये ॥ ५७७ ॥ ( ६९९-५७७ - ५२ ) 

वात्तिक तिलक । 

आप जहां टिके थे उन पंडाओं को बड़े सनमान से, 
जो कुछ धन लाये सो सोंप दिया; उन्होंने जब गांठि में 
बांध लिया, तब आपने उनको विनय सुनाया कि “इतना 
ही घन है, इसी में चाहे संतों को भोजन कराइये, चाहे 
रासछीला कराइये, चाहे आप सब ब्राह्मण लोग भोजन 
कीजिये। जो आपके मनमें रुचे ओर सुख होथ सोई की जिये।” 


कक. 


मो वे उस द्रव्य से सीधा मंगाकर कोठार में रख, और रोकर ल्‍ 
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कप रुपये येली मे भर, प्रथम ब्राह्मणों ही को ब॒काके सीधा हि. 
दक्षिणा देने छगे | मनमें यह ठोक किया कि“ श्ीघ्र ही सब 


पे 


चक जाय तो इसका दुयश होय ”। परन्त प्रभ कृपा से जिस 
वस्त में से जितना निकालते थे उसका सोगुना वह वस्तु 


# ५ आहत 


बढ़ती जाती थी, एक एक ठिकाने में बीस बीस गुना 
दिये, भेजे, तो भी सब पदार्थ बनाही रहा | उसी मे वेष्णवों 
का भी भोजन, ओर रासलीला भी हुईं; तथापि पदाथ 
बनाही रहा ॥ भक्त-मनोरथ-प्रक कृपाल की जय ॥ 
छ०-“ सुनि सठ द्विन मन हपे, लगे बांटन धन रासा | 

इक छठांक जहँ देन देहिं तोहि हरषि पचासा ।। 

यहि विधि धन पट असन कुटिल अति भूरे लुटायों । 

नेकु न घटइ साल, सबन मन बिस्मय पायो ॥ 

पुनि परेड चरण “ अबग॒ुण छमह, ” प्रभता बढ़ी अपार जब । 
लज्जा राखी हरि भगत की; भए शिष्य बहु आय तब ॥ ” 
विदित हो कि इस ( भगवान्‌ ) नाम के भी भक्त कई हुए हैं । 
। 








( २२८ ) श्रीजसवन्त जी ॥ 


( ७३२ ) मल | छप्पय ( ८४३-७३२ ८११९१ ) 

जसवंत मंक्ति जयमाल की, रूढा राखी 
 राठवड़॥ मक्तनि सो अति भाव निरंतर, अंतर 
_नाहीं। कर जोरे इक पाय, मुदित मन आज्ञा 
' माही ॥ श्रीरन्दावन वास, कंंज क्रीठा रुचि भावे । 
गधावल्लम छाल नित्त प्रति ताहि लड़ावे ॥ पर 
रा रम नवध!, प्रधान, सदन सांच निधि प्रम 
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जड़ । “जसवंत मक्िति “ ज॑माल की रूटा 
राखी राठवृट ॥ १५५ ॥ ( २१४-१५५८- ५९ ) 


वात्तक तिलक । 
राठवड मथात्‌ “राठर जाति ” के क्षत्री “ श्रीजसवन्त 
लिंह जो, ” ने अपने बढ़े भाई “श्राजयमालसिह् जी ” की 
भक्ति की रुडा रकखा अथात्‌ उनके पीछे उस भक्ति को ग्रहण 
कर सन्दर रक्षा की, वह हीन न होने पाह । भगवद्धक्तों 
से छछ छोट निरंतर प्रेमभाव करते; आनन्द से हाथ जाड़े 
आज्ञा में एक चरण से खड़े रहते थे; आर श्रीववृन्दावन वास 
ज्ञ कीडा दरशन मे अति प्रीति थी; श्रीराधावह्ल भछाल 


की 


[ नित्य प्रति छाड लडाते थे, प्रेम क्रिया करते; ओर, सब 
धर्मा का सार नवधा भक्ति, तथा प्रधान प्रेमा भक्ति रुपी 
बड़ा भारी निधि हृदय रूपी गहम सदा संचित करते, परम 
प्रेममं मग्न हा जड़ सर्राखे हो जात थे । आप ओीहरि- 
दास जो के शिष्य थे ॥ 


सुदमन-कमाननतपुाक-०-क-नपय॑ान-मने. रतन 3० नीनरन- नमन 


/ 














हि 
( २२९ ) श्रीहरिदाम जी । 
( ७३३ ) मल | रूप्प ( ८४३-७३३-८- २१ ०) 
_हरीदास भक्तनि हित धनि जननी एके जन्यो॥ 
अमित महागुन गोप्य सार वित सोई जाने । देख 
त की तुलाधार दूर आसे उनमाने॥ देय दामामो 
पेज विदित ढन्दावन पायो | राधावल्ठभ भजन 
ैगट परताप दिखायो॥ परम घरम साधन मच; 
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है जग कामपेल में गन्यो। “ हरोदास - भत्ता 
लेजुग कामधन मे गनयो।  हरीदास मे 
नि हित, थाने जननी एके जान्यो ॥ १५६ ॥ 

( २३४-१५६ ८ ५८ ) 

४ दामों ” - नगारा - डका । 

वातिक तिलक । 

श्रीहारिदास जी की माता धन्य हैं कि जिनने भगवत्‌ 
भक्तों का हितकार करने के छिय एक आइहितीय पुत्र उत्पन्न 
किया । प्रभके अमित महागुन गुप्त ओर भगवत चरित्रों 
का सारांश जाननेवाले हुए । जाति के तुलाधार (बानिये) 
तो थे हा, इससे शा््रों की ओर सज्जनों की गम्भीर आइहय 
देखके अनमान से तोल लेते थे । वृन्दावन प्राप्ति होनेका 
अपना पेज ( प्रण ), दमामा डंका बजाकर छलेलिया, इस्से 
श्रीराधावक्षन जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप दिखा दिया । 
भगवतर्भाक्त साधन म॑ अति सुदृद कलियुग में कामघेनु की 
समान गिनेगये ॥ “ हरीदास कुछ बनिक में । प्रेमभक्ति 
की खान | पुर काझी ढिंग रहतही, वृन्दावन तज प्रान । ” 

४ श्रीहरिदास जी ”” नाम के कई महात्मा श्रीभक्तमाल जी में वर्णित हैं । 

( 9३४ ) टीका। कबित्त (४४२-७ ३४ -- १०९) 

हरीदास वनिक, सो कासी ढिग वास जाको, ताको यह 
पन तन त्यागों ब्रजम्महीं । नयो ज्वर नाडी छीन, छोड़ि गए 
बेद तीन, बोल्यो यों प्रवीन “वृन्दावन रस झूमहीं” ॥ बेटी 
चारि संतनिकों दई “अंगीकार करो, घरों डोढी मांझ मोको 


५ ध्यान हग घूमही”। चछे सावधान राधावल्‍लभको गान हे: 
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हर रे अचिरज छोम परी गाँव घूमहीं ॥ ५७९ ॥ ( ॥ह 
-५७९ - ५१ ) 


बड़े सतसेबवी भक्त थे: आपका प्रण था के “म वृन्दावन ही 
मे शरीर छोड़ूं ” । कालज्वर होनेसे नाड़ी छुटगई; दो तीन 
बेद भी छोडके चलेगये । 

इन परम प्रवीण ने कहा कि “ मेरा मन वृन्दावन के 
प्रेम रस से झूम रहा है ” । चार बेटियां थीं, सल्ननों को 
देकर, प्राथना की [कि “ इनकों अगीकार कीजिये, ओर मझे 
डोला म घर वन्दावन को ले चालये, मेर नेत्र वहा ध्यानसे 
घमते ह। (दो ० )“ बनप्रमोदर्क फिरत हं, मम आंखिन जे 
कज । द्वार प्रसाद मर 'फिरब कब ? तह कजन लख पज ॥१॥ 

नाड़ी छुटगइ तो भा सावधानता से श्रीराधावल्छभ जी 
का नाम गान करते चल; भाम में घूम पड़गई;छोग आदइचय्य 


करने छगे कि “ यह वन्दावन केसे पहुँच सक्ता है ? ” 
( ७३५ ) टीका | कबित्त ( ८४३-७३०८-- १०० ) 


आवतही मग मांझ छाटेगयों तन, पन सांचो कियो श्याम 
वन प्रगठ देखायो है । आय दरसन ॥केयों, इृष्ट गरु प्रम 
मार नस पच्यों प्रा, जाय चीरघाट नहाया है ॥ पाछे आए 
छागम, सांग करत भरत नेन बेन सब कहां, कही “ लाहीं 
पु आयो है ”। भक्तिकों प्रभाव यामे भाव ओर हर 







वातिक तिलक! 
श्राहारदाल जा बानय कादशा जा क समाप स वलत 
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जिन, बिन हरि कूपा यह केसे जात पायो हे 4 ६ 2 । है 
( ६२९--५७९ ८ ५० ) 
वार्तिक विलक । 

आप आते थे, बीचही में ड़रीर छूटगया । 

प्रभु ने प्रण सच्चा कर सबको प्रतीत कराने के लिये वैसा 
दी दिव्य दूसरा शरीर दिया उलसीसे वृन्दावन में आकर 
श्रीराधावललभ जी के ओर अपने गुरु गोसांइई सन्दरदास 
जी के, सप्रेम दरसन करके, चीरघाट स्नान कर, नेस पूरा 
किया । पीछे लछेआनेवाले छोग नेत्रों में शोकजल भरे 
वन्दावन में आकर कहनेलगें कि “ अमुक दिन मार्ग में 
हरीदास जी का शरीर छुटगया, यहां नहीं पहुँचे । ” 

सनके सुन्द्रदासादि कहने छगे कि “ उसी दिन तो 
आकर श्रीराधावल्लभ जी का हरिदास ने दरसन किआहे” 
“ चीरघाट नहावत दिख्यों, वृन्दावन नर नारि। 

कहां स॒यहा सो ताहिकर, करह हे दख ठारि |” 

है सन सब छोगा को बडाही हपे हआ । भक्ति का 

प्रभाव ऐसाही है । प्रभ अपने भक्तों का प्रण अवश्य पर्ण 
करते हैं । इसमे कोह ओर भाव कतक का न लावे के “ वह 
प्रत होकर आये हागे। वह प्रभका [देया [दृध्य हो शरार 
था; ।वेना हार की कृपा एसा नहीं होता ॥ 


(५ २३०। २३१ ) श्रीमोपालभक्त | श्रीविष्णुदास । 





( ७३६ ) मूल । छप्पे ( ८३३-७२६८ १०७) 


हज मारे गड कस की शरजर लेवल भार जटे ज्ञगल, धर्म धुरंधर जगविदित॥ जगबिदित॥ 








ा का /” बावोली “गोपाल गुननि मेमीर गुनारट। 
| दच्छिन दिसि विष्णुदास गांव “ काशीर _ मजन 
। मट ॥ मक्तनि सो यह भाय मजे गुरुगोविंद जैसे । 
| तिलक दाम आधीन स॒वर संतनि प्रांत तैसें ॥ 
॥ अच्युत कुछ पन एकरस निवद्यों ज्यों श्री मुख 
| ग्रदित । भक्ति मार जड़े जुगल, धर्म परंधर जग 
बिदित ॥ १५७ ॥ ( २१४-१५७८- ५७ ) 


- बार्तिक तिछुक । 


वा 


ये युगछ भक्त एक गुरु के शिष्य कर्म वचन मन से 


2 


मिलके भक्तिरुपी भारकों उठानिवाले भागवतघर्म-धुरधर 


जगत में विख्यात हुये । 
(१ ) काशी जी के समीप “/ बाबलिआ ” ग्राम मं 
बसनेवाछे “ श्रीगोपालभक्त जी ” दिव्य गुणों से भरे हुये बड़े 
गम्भीर भगवहुणों को रटा करते थे । 
(२) दुसरे दक्षिणदोरीं “ काह्वीर ” ग्राम के वासी 
४ श्रीविष्णदास जी ” भगवद्धजन में बड़े सुभठ हुये । 
॥ दोनों सहानुभावों का हरिभक्तों में यह भाव था कि | 
|| छखेसा श्रीनाभा जी स्वामी ने कहा है “ भक्त भाक्ति भगवन्त 
|| गुरु चतुर नाम वपु एक ” ऐलाही गुरु गोविन्द 'के समान 
।| जञानके लतसेवा करतेथे; ओर जसा अछ् संतों को मानते थे | 
| | बेलाही. कंठी _तिछक सात्र घारणकरनेवाछके भी आधीत | 
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: (मं ने ओमुख से कहा हे कि मेरे भक्तको मुझसे 
अधिक माने ”, इसी प्रकार एक रस निबह गया ॥ 
( ७३७ ) ठीका । काबित ( ८४३-७१७ ८८१०६ ) 

रहे गुरु भाई दोऊ, भाई साधु लेवा हिये, ऐसे लुखदाई, 
नई रीति छे चछाइये। जाये जा महोछे मे बुछाए हुललाए 
अग संग गाडी सामा सो भंडारी दें मिलाइये ॥ याको 
तातपय्ये सत घटती न सही जात, बात वे न जाने, सुस्क- 
माने मन भाइये । बड़े गुरु सिद्ध जग महिमा प्रसिड, 
बोले बिने कर जोरि सोई कहिके सुनाइये ॥ ५८० ॥ 
( ६२९-५८० 5 ४९ ) 

वातिक तिलक । 

दोनों गरु बन्धुओं के हृदय में सत सेवाकी बड़ी प्रीति थी; 
सह्नन ऐसे सुखदाता थे कि दोनोंने मिलके एक नवीन उत्तम 
रीति चलाई। जहां संत सेवा महोत्सव में बुलाये जाते, वहां 
अति आनन्द पुर्वेक घरसे घत आटा भादिक सामग्यी गाड़ीमें 
भर ले जाके चुफ्चाप भेडारी कोठारी को दे, उनकी सलामी 
में मिला देते थे । इसका तात्पय्य यह कि जिसमें कहीं 
सामग्री घटने से सह्ननों की निन्‍्दा न हो । इस बात को 
उत्सव-करनेवाले नहीं जानते थे । अब सामभश्री फ्ण हो 
माय तब सख मानते थ । 

दोनों गरुभाइयों के भआीगरु स्वामी जगत में प्रसिड 
मशिमायक्त लिद्ध थे; उनसे झेनों हाथ जोड़ भाष दोयोले 


, अं सनाये, कि- 

















भोभाकिशताबिन्द स्वाद । 24 














हैये्‌ 
# 
१४६७७७४७४७० काश #४४७७७///""ा#॥॥/शश्८श्शए्नशएाााााााआआा अकन अल अर नवलजनाजबललक दल लकी द बी + ५ 





( ७३८ ) ठीका | कावित्त ( ८४३-७३८ -: १०५ ) 
चाहत सहाँछो कया हुलसत हयों नित, छियो सुति 
वोले “ करा वमि दे तियारये ?। चहूदाश डाय्यो नीर, 
कय्या न्याता ऐसे घार,आव बहु भार सत, ठाराने संवारिय॥ 
आए द्वारंप्यारं चारो खटते ।ननिहार नन, जाय पगधारे 
सीस बिनंल ,उचारेये | भाजन कराय [देनपांच लागे छाय 
रह पट पाहराय सुख दियों आते भारये॥ ५८१॥ ( ६२९-- 
५८१ ८- ४८ ) 

८४ तियारिये !” -- ५४० तेयारी ८ बनाव, जटाव । 


2 





वात्तिक तिलक । 

“४ हैं नाथ ! संत महोत्लब करने के लिये हृदय 
नित्य हुटास होता है ” | सुनकर स्वामी जी ने कहा कि 
“ अच्छा है, शीघ जुटाव बनाव करो। संतोंका नेवना हम 
यहांही से कियेदेते हैं ” । 

ऐसा कह जल छेकर चारों दिदाओं में ढारूदिया । ऐसे 
धीर समर्थ थे कि सब सतततोके यहां नेवता पहचगया। 
आपने आज्ञा दी कि “ संताकी बड़ी भीड आवगी रहनेके 
लिये छाया ठोर बनाओ ” | एसाही किया । चारो खूंटसे 
हरि प्यारे संत आ विराजे; दोनों भाइयों ने नेन्नोंले दरसन || 
प्रणाम कर, भ्रीगरु चरणों में ज्ीस नवाके विनय सुनाया कि [| 

८ महाराज [संततों बहुत आए, सामग्री इतनी कहां है ! ” 
ओऔगरु ने आज्ञा की कि “ जितना मनमाने उतना दो, धटेगा 


फू, बेनेहारे प्रभ समर्थ हैं ”। आज्ञा सुन; सखी हो, भोज जब 
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कैद, पांच दिन तक सत्कार किये, फिर संतों को वख्ाविक 
पहिनाके बड़ा भारी सुख दिया । 
( 3३९ ) टीका । कबिय ( ८४१-७३९ ८८१०४ ) 

आज्ञा गुरु वह “ भोर आवी किरे आतपास, महा सुख- 
| रासि “ नामदेव जू ! निहारिये । उल्लक बलन तन एक 
ले प्रसन्‍न मन, चले जात बेगि सीस पायनिपै धारिये ॥ 
वेई दें बताय “भश्रीकबीर! अति धार साधु, चेले दोऊ भाई 
परदीक्षेना विचारिये । प्रथम निरखि “ नाम ” हरखि 
छपदि पग लछगि रहे छोड़त न बोले सना घारिये ॥ ५८२४ 
( ६२९-५८२ -८ ४७ ) 

वारत्तिक तिछक । 

श्रीगुरुदेव जी ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि “ बढ़े 
प्रभाव इस संतद्ालाकी प्रदक्षिणा करना; उज्लछ वस्त्र 
घारण किये अकेले प्रसन्‍न मन चले जाते हुए महासखराशि 
औना मदेव जी का दरशन तुमको होगा, शीघद्दी चरणों में 
सीस रख प्रणाम करना, फिर श्रीनामदेव जी ही परम धीर 
साधु श्रीकबीर जी का दरसन करादेंगे ”। 

आज्ञासुन दोनों भाई परिक्रमा को चले । पहले भी 
नामदेव जी का दरसन पा हर्षित हो चरणों मं छिपट 
गये, छोड़ते न थे, तब श्रीनामदेव जी ने कहा कि “ अब 
चरण छोड़के हमारा वचन स॒नो ”। 

( ७४० ) टीका । कबित्त ( ४८३३-७४० 5: १०३ ) 

: * अलंतीरीलकशीलमिलधनने . साधु“अपराध जहाँ होत तहां आवत लेक लकिपर होय सतमान 
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2०४ संत कहीं आइये। देखि प्रीति रीति हम मिपट प्रसकष क्‍ 
भए, ” लगे उर छाय “जावो श्री कबार प्राइये? ॥ भार 
जो निहारें भक्तराज दूग कारें चछी बोछे हँलि आप “कोऊ 
म्िल्यों सुखदाइये ? ” | क्यो “हां जू,” मात दई मई रूपा 
पूरम यों, सेवाको प्रताप को कहां छगि गाइये ॥ ५८४३ ॥ 
(६२९-५८३ ४ ४६ ) 

वारतिक तिलक । 

# सुनो, जहाँ साधुयों का अपराध होता है वहाँ हम 
नहीं भाते, ओर जहां सब संतों का सनमान होता हैं तहां 
ही हम आते हें; तुम्हारी प्रीत रीति देख हम प्रसन्न हुये, ” 
ऐसा कह दोनों को हृदय में छगा आज्ञा दी कि “ जाओ 
आगे श्रीकवीर जी को पाओगे । ” 

दोनों भक्त चलके देखें तो भक्तराज़ श्रीकवीर जी चले 
जाते हैं, चरणों म॑ पड़ गये, नेत्रों से ज की घारा श्लने 
लगी । ओकवीर जी ने हँसके पूछा कि “ कोई और सुख- 
दाई' लंत अथात्‌ नामदेवजी तुमको मिले हैं ? ” भक्तों ने 
उत्तर दिया कि “ हां महाराज मिले ” | उसी प्रकार भ्री 
कबीर जी ने भी दोनों को कृपा ले मान दिया। 

इस प्रकार ओगुरु ओर संतों की पूर्ण छुपा पा, चम- 
बहू प्राप्ति के अधिकारी हुये । 

कहिये; संत सेवा का प्रत्ताप केसे कोई कह सकता है १४ 
दो०-“ जिनि जिनि भक्तनिप्रीति की, तैके बल भण आनि | 
: औ दोइनप टहल किय, नासा (नामदेव) छाड्टे छालि॥१॥ 3 
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की किदितः पीपा, भरना, अरू रेदाल, कबीर । 

महा धीर, हृढ़ एक रस, भरेभक्ति मम्भीर ॥.२ ६: । 
( ७४१ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७४१५७८ १०२ ) 
कोल्‍्ह कृपा कीरति विशद, परम पारपद सिष | 
प्रगट ॥ आसकरन रिपिराज, रूपे, मगवानं, 
मक्तगर | चतुरदा्स जग अमे छाप, छौतरं 
चतुर वर ॥ लाखे अद्भत, शयम्ले खेम मनसो 
क्रम वाचा । रसिक रायम॑ंल, गोर देवां दामोदरें 
रिरिंग राचा ॥ सबे समंगल दास दृढ़ धर्म धुरंधर 
भजन भट । कोल्ह कृपा काराते विसद परम पार- 
पद सिष प्रगट ॥ १५८॥ ( २१४-१५८ -< ५६ » 
वाढिक तिलक । ' 
भीगुरु कील्हदेव जी की कृपाले सब शिष्य श्रीसीताराम 
जी के परम पारषद उन्ललछ कीर्तिवाले प्रगट हुये। 
( १ ) भ्ीआसकरन जी राजर्षि | 
(२३) श्रीरूपदास जी, श्रीभ गवानदासजी परम ग्रु भक्त । 
(३) श्रीचत्रदास जी ते जगत में अभे छाप पाया । 
(६।५) भीछी तर जी अतिशय चतुर; श्रीोलाख जी बढ़े अर त। : 
( ६ )भ्रीरायम्रठ जी मन वचन कर्म से क्षेम (मंगछ)युक्त4 , 
(.०॥६।९॥१५ ) भ्रीरासिकरायमछ जी, श्रीगोरदास जी, | 

भदेवादास जी, श्रीवालापर्र जी, ओऔीहरि के मेम रत 
8 .._..._... _#'| में रंध बये। . ँ 
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हा ये सब परम मंबलरूप श्रीरामदासत्व में वृद, भरमम 
घुरंधर, भ्रीसीताराम' भजन के सुभट हुये ॥ 























( २३२ ) श्रीनाथभट्ट जी । . 
( ७४२ ) मूर । छप्पे ८४३-७४२-:१०१ ) 
रसरास उपासक भक्तराज, “नाथमद्र निर्मल 
वयन ॥ आगम निमम पुरान सार शासत्रनि जु 
विचारबो । ज्यों पारो दे पुटहिं सवनि को सार 
उधारथा ॥ श्रीरूप सनातन जेब भ्र्द नारायन 
भाख्यों ) सो सवंस उर सांचि जतन करि नीके 
राख्यों ॥ फनी वंश गोपाल सुवरागा अनुगाको 
अयन । रसरास उपासक भक्तराज नाथभड़ 
निमेलें वयन ॥ १५९ ॥ (२१४-१५९ - ५५ ) 
वात्तिक तिरक । 
रास ( शृंगार ) रसके उपासक मक्तराज श्रीनाथभद्ट 
जी निमंठ वचन बोलने वारके थे। आगम ओर निमम | 
पुराण सत द्ञाखों का विचार के सर्बो का सारांदा | े 
के जेसे पारा म॑ ओषधियों का पट देकर सिद्ध रसायन 
बना लेते हैं ऐसे ही आपने रसायन कर लिया । जो श्री 
रूप लनांतन जी ने तथा श्रीनारायणनद्ट जी ने प्रेम भक्ति 
प्रत्तिपादन कथन किया था, लो सर्वेस्व भले प्रकार यत्न 
कैट अपने हृदय में संचित कर रकखा । फणी वेदा में उत्पन्न 

















2299 


5 5-30/220700400७७॥॥७॥७७७४७७७७७७्७४्क्‍७७७७्न७७७७७७७७७७ए्रशरशर७॥्र-७एशशश्रश्शणणआणआ ७७४ ]२॥४००७७४७७४७४७७७७७०७/७/७ााकां 


लनकनमममरकनकीआगनैकिक, 


रह 
१ जी > 
7 पा । ह] 2.० ० सहटीफक ४ हवा 
पिनक्तमाक सटीक $ हैश्शर 
के 





























अकचगांव वाले के पुत्र गोपालदास जी के पुत्र नावभटट 
जी रामान९गा भक्ति के स्थान ही हये ॥ 

हाइगर रस को “ रसराशि ” इस लिये कहा कि इश्में 
पांचों रसों की राहि होती है अर्थात्‌ इस रस के उपासक 


में सब रसों की बातें इकट्ठी ही पाई जाती हैं ॥ 
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( २३३ ) श्रीकरमेती जी । 
( ७४३ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७४३८-१०० ) 
कठिन काल कलिज्ग्ग में, “ करमेती . निह- 
कलंक रही ॥ नस्वर पति रति त्यागि, कृष्ण पद 
सों रति जोरी । सवे जगत की फांसि तरकि 
तिनुका ज्यों तोरी ॥ निमेठ कल कांथव्या धत्रि 
परसा जिहिं जाई । बिदित ढन्दावन वास संत 
पुख करत बढ़ाई ॥ संसार स्वाद सुख वांत करि 
फेर नहीं तिन तन चही । कठिन काल कलिजुग्ग 
में करमेती निहकलंक रही ॥ १६० ॥ ( २१४- 
१६० ८५४ ) 
वात्तिक तिलक । 
फालछयम एल काठन काल स॑ जनन्‍सय छकफ्र द्ाकरसता 
जी कल्ियग के अधाों से बर्ची ओर निष्कलंक ही रहा -) 
संसारी म्िथ्स पति की रति को त्यागकर, शभ्रीरुष्ण चरुणों 
हृढ़ रति की । “ बसी श्याम मूरति हियें पाढपो परम है | 

















ध्श्ट्ं 
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; “मे ।” जगत के सब संबंधियों की प्रीति रूपी फांसी है 
तककर, तृण संमाौन"“तोड़ डाछी । निर्म “ कांथड़घा' ” 
कुछ पन्‍न्य है ओर पिता “ परसुराम जी ” धन्य हैं कि 
लिनके ऐसी हरिभक्त पुत्री उत्पन्न हुईं । विख्यात वृन्दा- 
वनवास किया, जिसकी बढ़ाई सब संत अपने मुख से 
करते थे, संसार स्वाद विषय सुख को वमन करके, फिर 
उन सुखों को ओर देखा भी नहीं ॥ 
( ७४४ ) टीका । कबित ( ८४३-७४४ ८८९९ ) 

दोषावति नृप के पुरोहित की बेटी जानो, वास हो 
खंडेला करमती जो बखानिये | वसयो उर दयाम, अभि- 
राम कोटि काम हूं ते, भले धाम काम सेवा मानसी 
पिछानिये ॥ बीत जात जाम तन वाम अनुकूछ भयो, 
फूलि फालि अंग गति मति छबि सानिये । आयो पति 
गोनो लेन, भायो पित मात हिये, लिये चित चाव पट 
आभरन आनिये ॥ ५८४ ॥ ( ६१९-५८४ - ४५ ) 

वातिक तिलक । 

शेषावति नगर के राजा के परोहित खडेला के 
रहने वाले श्रीपरसुराम जी की कन्या श्रीकरमेती जी 
को जानिये। 

कोटानि काम से अधिक अभिराम श्याम सन्‍हदैर ने 
आपके हृदय में निवास किया; इससे शह के कार्मों को 
भूल, केवछ मानली पूजा करने छरगीं । सेवा करते करते 
कदर के पहर बीत जाते थे; यथपि देह तो कुटिछ खी 3 
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हा जातिका था, तथापि प्रभु रृषा से अति अनुकूछ हो थे न 





अभ अंग से प्रफुछित हो आपने अपनी मति की गति को 
श्रीकृष्ण छबि में मिला दिया । 
जिस समय पति गवनाछेने आया उस समय माता 
पिता को बहुत प्रसन्‍नता हुई; बढ़े आनन्द से वस्र भूषण 
आदि सब साज- प्रस्तत किये॥ 
( ७४५ ) टीका | कबित्त ( ८७३-७४५० ८-९८ ) 


पत्यों सोच भारी कहा कीजिय बिचारी, “ हाड़ चाम 
सा सवारी दे) रति के न काम की।ताते देवों त्यागि मन ! 
>> कर 
से 


वे जाने, जाम अरे, मिटे उर दाग एक साची प्रीति स्याम 
की ॥ छाज कोन काज ! जोपे चाहे ब्रजराज सुत, बड़ोई 
अकाज, जोप करे सधि धाम की । जानी भोर गोनो होत, 


सानी अनुराग रंग, सग एक वही, चछी भीजी मति वास 
| की ॥ ५८५ ॥ ( ६२९-५८५- ४४ ) 
# दाग !”! ८ ह/०- चिन्ह, कलकित चिन्ह । 
वातिक ईवल्क | 
श्रीकरमेती जो को बढ़ा भारी सांच पड़ा विचार करने 
लगी कि “ अब कया करूं ? इस पुरुष की देह हाड़ मास 
चास स बनाई, प्रीति करने के योग्य नहीं; इससे इसे त्याग 
ल्‍ देना चाहिये। है मन ! त सावे मत, सोह नींदस जाग के 
सच्ची प्रीति एक श्रीर्याम की कर, जिससे हृदय की मठोी- 


नता मिटजाय; जो श्रोव॒जराजनन्द्सत को चाहे तो लाज 


'हवेकेम्केपनकनपपेकक मकर... १०३ ५ ++ १५ न कम -कमक---नन ०34. -ककननी फनी... थम 3.3>रननक, बा, 3 जा जज बअल++3->+>>ज+े ++++बबो--+- “--- ++७७ औन-अन्‍्नलजीआओज- कलन-+-रु “००७ --7क्‍+-+--2.0%---- -++००कृणककन०#ऋ "अप वकु-फ्य#बनक-औ०७कन+०००“*- “7 व्क,. "५ ५७७)७७५७+-.५१%०४-कमफपाहाम ०७", 
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छः मन को ऐसे समझाकर जिस दिन के प्रभात में गोन 
होना था उसी शज्नि में अनराग रंग से पगी, मति को प्रेम 





भेगाकर, अकेल एक प्रभु ह्वी का ध्यान साथ ले, आप 
चल दा ॥ 
( ७४६ ) टीका । कबित्त ( ८४२-७४६ ८: ९७ ) 
आधी निसि निकली या बसी हिये मरांते सो, परति 
सनेह तन संधि विसराई हैं। भोर भये सार पय्यों, पन्यों 
पित मात सोच, कय्यो छल जतन ठार ठार ढेँहि आइ है ॥ 
चारों आर दारे नर, आये ढिंग ढारे जानि, ऊंट के करंक 
मध्य देह जा दराह हे। जग दरगंधघ कोऊ ऐसी बरी छागमी 
जामें वह दरगंध सो सुगंध सी सुहाई है ॥ ५८० ॥ 
( ६२१९-५८६ -: ४३ ) 
वार्तिक तिलक | 
आधी रात को निकलकर चल दीं। वही सॉवली मरति 
हृदय मे बसी, स्नेह को पर्ण करती ओर उसीने द्ारीर 
की सधि भला दी। प्रभात होने पर बड़ा कलाहर पढ़ा 
माता पिता अत्यन्त सोचकर यत्न से ठार २ ढढ आये, ओर 


३ को. कर 


बहुत से लोगों को चारों ओर ढढ़नेको दाड़ाए । 
अ।करमेती जी ने जाना कि ढेटनेवाले, छोग समीप 
आगये, तब, एक मरे ऊंट के करंक को सिआरों ने खोल 
डाला था उली में घसकर छिप गे । देखिये, आपको 
जमत्‌ के पापों की दुर्गधि इतनी दुःसह छगी कि आपने उसके 


पता सामने उस करंक की दुर्गधि को सुगेघ के सम मात्र कम ॥ 













अमशप-+- अनरपकपल. 
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की ( का रपपलशमकलााा ) टीका । कबित्त (४४३-७४७ ८८९६ ) हा 
बीते दिन तीन वा करंक ही में सक नहीं, वक प्रीति 
शेति यह कैल करि गाइये । आये कोउ संग, ताही संग 








गंग तीर आईं, तहां सो अन्हाई दे भूषन वन आइये ॥ 
हृढ़त परसराम पिता मधुपुरी आये, पते ले बताये जाय 
मथुरा मिलाइये । सघन विपिन ब्रह्मकंड पर, बर एक, चढ़ि 
करे, देखी, भूमि अलवा भिंजाइये ॥ ५८७॥ ( ६२९- 
५८७८-४२ ) ह 
वार्तिक तिलक 

उसी खाकर ( करंक ) ही म॑ बैठे तीन दिन बीत गये 
मनमें कुछ भी दोका नहीं । यह बांकी प्रीति की रीति 
किल प्रकार गान हो सकती हे ? 

चोथे दिन कोई श्रीगेगा को जाताथा उसी के साथ आकर 
गंगा में सनानकर, अपने सब भूषण दान दे, इन्दावनमें 
चली आईं । हरि स्मरण में मग्न रहती थीं। 

पीछे, आपके पिता परशुराम जी ढूँढ़ते-९ मथुराजी 
में आये; ओर मथुरिओं से पता पाकर उनको साथ मे छे 
लघन वन ब्रह्मकुंड के समीप एक वट के बक्षपर चढ़, श्री 
करमेती जी को देख उनने आंसु्भो से भमिकोी भिगा दिया॥ 

( ७४८ ) टीका । कॉबेत्त (८४३ -७४८ -- १९५ ) 

उतरि के आयरोय पाय छपटाय गयो, “ कटी मरी 

नाक जग मुख न दिखाइये । चलो श॒ह वास करो छोक 
पु: पदाल मिटे, सास घर जावो मत, सेवा चितछाइये॥ को है ु 








न छु स्वाद कि लक | | )994 





से किसी को मुख नहीं दिखाता । तुम चलो अपने घर में 


असर व्याघ अज वपका ।वनाल कर, त्रास मर हांत, कार 


मतक जिवाइये ” । बोली कही “ शांच बिन भक्ति तन 
ऐलो जानो जोप जियो चाहो, करों प्रीति, जस गाहये ” 
॥ ५८८ ॥ ( ६२९--५८८ ८-८ ४१ ) 
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बातिक [तरूक । 


हक. 


परशुराम वृक्ष से उतरके रोते हुये । श्रीकरमेती जी के 
पास पहुँच चरणों मं छपटकर कहने लग कि “ बेटी ! 
तुम्हारे चले आनेसे संसार में मेरी नाक कटगई; में लब्ता 


हि 


वह 


निवास करो, लोक की उपहांस मिटे, ससुराल मत जाओ, 
घर ही में चित्त गा के भजन पूजा करो, यहां बनमें कोई 
सिंह व्याघृ व्वाजाय, तो मुझे बड़ा दःख होगा, तुम्हारी 
माता ओर में मृतक प्राय हूँ, सो फिर चलकर दोनों को 
जिलाओं । ” 

आपने उत्तर दिया कि “ सत्य कहते हा, भक्ति के 
विना शरीर को मृतक -ही जानो, जो जिया चाहो, तो श्री- 
प्रभु के पद में प्रीति कर, श्रीनाम यश को गान करो ” ॥ 

( सब ) “ राम है मातु, पिता, स॒त, बन्ध, ओ सेगि, 
सखा, गरु, स्वामी, सनहीं । राम की सां हैं, भरोसो है 
राम को, रासरम रुचि, राचा न केहा ॥ जीवत राम, मुए 
पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोई जिये जगमें 
कु पलसी, न ते डोछत ओर मए घरि देही ॥ १ ॥ ” 
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( ७४९ ) टीका | कबित्त ( ८४३-७४९ :-९४ ) 
कर कब्र फटी... कह आन... + हर हि 
कही तुम कटी नाक, कटे जाप होय कहं, नाक एक भक्ति, 
नाक लोक में न पाइये । वरस पचास लगि विपेही में वास 
' कियो, तऊन उदास भये चबेकों चबाइये ॥ देखे सब भोग 
' में न देखे, एक देखें दयाम, तातें ताजे काम तन सवा में 
हि इ ७ >९५० ३ लक. के ्ण आई 
छलगादये । एततेज्यों प्रात होत, ऐसे तम जात भयो, दयो ले 
' सरुप प्रभु, गयो, हिये "आइये ॥ ५८९ ॥ ( ६२९ 
| >५८९ <: ४० ) 
वारतिक तिलक । 
करो 4६ छु की. (३ ५ 
.. आर, “ जो तमने कहा कि मेरी नाक कटगई सा 
बिना विचार का वचन हे क्योंकि कटे तो तब जो कहीं नाक 
हो भी तो ? नाक तो एक भगवक्ति ही है, सो भक्ति के बिना 
| इस छोक में ओर स्वगलोक मे जितने जीव हैं वे सब 
ह ३ ३१७ शा. - 45. बी. 
नकटे ही हैं । विचार करो कि पचास वषे तक तमने विषय 
, भोग किया, तथापि उससे उदास न हये, चबाए हुए ही को 
| चबाते हो, अर्थात्‌ जैले पशु एकबेर घास को चबाके 
लीछ जाता हे उसीको फिर पांगुर करके चबाता हे, एंसे 
ही संसारी लोग काय्यं एक बेर कर फिर उसी को अनुमोदन 
० .. ७0७ रु ४५७ ७.२ ३ ७३ ९३". ५ का. का हर 
चिन्तवन करते हैं | देखो मने सब भोगों की ओर देखते भी 
नहीं देखा, एक श्यामही की ओर देखा । इससे तम भी 
सब काम भोग को तज तन सन को हरि भजन मे लगाओ। 
“बहु विधि बचन कठोर कहि, सबे निरादर करो किनि। वन्दा | 


है ॥75.. 


फून बन को छाड़िये, यह आओ" मन भूलि जिनि॥ ” ऐसा श्री' 
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करती जी का उपदेहा सुन, जैसे प्रभात हो ते रात्रि चली जाती |. 
है ऐसे ही परशुराम जी का तम अज्ञान चलागया; शक्षीकर- 
मैती जीन एक शालिग्राम स्वरूप दिया, सो छेकर घर को 
चलेगये, श्रीकरमती जी के वचन हृदय में घारण किये रहे। 
( ७५० ) टीका | कॉबित्त ( ४८४३-७५०-९३ ) 

आये निलि घर, हरि सेवा पधराय, चाय मन को लगाय, 
वही टहल सुहाई हैं| कहूँ जात आवत न भावत मिलाप 
कहे, आप नृप पूछे द्विज कहां ? सुधि आई है ॥ बोल्यो 
कोऊ जन धाम स्थाम संग पागे, सुने अति अनरागे, वेगि 
खबर मंगाई है। कहो तुम जाय “ ईंद्ा इहांई असीस करों,” 
कही भूप आयो, हिये चाह उपजाई है ॥ ५९० ॥ 
( ६२९-५९० - ३९ ) 

वार्तिक तिछक । 

परशुराम जी रात्रि में अपने घर आये, ओर श्रीहरि 
सेवा स्वरूप पधराके उतसाह से मन को लगाकर पूजा 
टहल भजन करने लगे, किसी का मिछाप अच्छा नहीं छगता, 
इस्ले कहीं भी नहीं जाते आते थे । 

एक दिन राजा ने स्मघ्ति कर लोगों ले पूछा कि “बहुत 
दिन हुये ब्राह्मण परहाराम जी यहां नहीं आये कहां हैं ? ” 
किसी ने कहा कि “ श्री वृन्दावन से आ, अब अपने घर 
ही में प्रेम से पगे भगवद्भधजन करते हैं । ” सुनक राजा 
को अनुराग हुआ; शीघ्रही मनुष्य को भेजकर कहवाया कि 
कस न किया चातते हैं।” भोपसशुतम नी (2 दरहान किया चाहते हैं।” श्रीपरशुराम जी ने ५ 
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[१श श्रीभक्तमाऊ सटीक । ११२७ 














तय 33235 नमक 
उतर कहला भेजा कि “ में राजाजी को यहां ही से भाशि-0 
वाद देता हूं, मनुष्य तन पाकर जिस राजा की सेवा करनी 
चाहिये उसी की कर रहाहूँ | ” उसने आकर कहा | सुन 
कर राजा को दरहानों की प्रीति चाह उत्पन्न हुई ॥ 
“ जो मन से आसा गहढ, योगी गुरु जगदास ॥ 
नुप मुरु निश्चय जानिये, जब मन में नप आस ॥ १ ॥ 
( चा० ) “ जिनके नयन सन्त नहीं देखा । 
लछाचन मोर पंख के लेखा ॥ २॥ ” 
(दो ० )“ सन्त दरस को जाइये, तज्ि आछस आभिमान | 
ज्यों ज्यों पग आगे पड़े, उतने यज्ञ समान ॥ ३॥ ” 
( ७५१ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७५१ ८८९२ ) 
देखी नृप प्रीति रीति, पछी, सब बात कही, नेन अश्रु- 
पात, “ वह रँगी स्पाम रंग में ” । वरजत आयो भूप 
“ जायके लिवाय ल्‍्याऊँ पाऊँ जोपे भाग मेरे ” बाड़े 
चाह अग में ॥ कालिंदी के तीर ठाढी नीर हग, भूप लखी, | 
रूप कछ ओऔरे, कहा कहे वे उमंग में । कियो मने छाख बेर 
ऐ4 अभिलाष राजा कीनी कटी, आए देस, भीजें सो प्रसंग 
में॥ ५९१ ॥ ( ६२९-५९१ ८ ३८ ) 
बात्तिक तिडक । 
आकर परदराम जी की प्रीति देख, राजाने भक्ति हो 
ने का हेतु पूछा । आप श्रीकरमैती जी का सब वृत्तात सुना 
के नेत्रों में आंसू भर कहने छग कि “ बह तो दइयामसुन्दर 
: का रंग गई । ” राजा ने कहा कि “ में जाता हूं लिया 
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वह नहा आवेगा। ” 

तथापि राजा ने उत्तर दिया कि में जाता हूँ जो दरशन 
पाऊं ओर छिवा छार्ऊ तो मेरा बड़ा भाग्य उदय हो ” । 
| प्रीति चाह के अधिकता से श्रीबृन्दरावन में आकर देखें 
तो श्रीयमुना जी के तीरमें खड़ी नेत्रा में प्रेम जल भरके 








प्रभ का चिन्तवन कर रहीं हैं। राजा ने प्रणाम कर रूप 
अवलोकन किया तो कुछ भर ही अकथनीय अनुराग के 
उमंग की प्रभा चमक रही हे। राजा ने चलने की प्राथना 
की; आपने अभियुक्त उत्तर देदिया। तब यहां ही कटी बनाने 
को विनय किया। आपने तब भी बारंबार निषेध किया। 
तथापि राजा ने ब्रह्मकुण्ड के पास एक कुटी बनवा ही 
दी । सो अबतक उपास्थित हे । फिर राजा श्रीकरमेती जी 
के दरहान प्रेम से भीज देशमें आकर भक्तिमें तत्पर हुआ ॥ 
( २३४ ) श्रीखड़सेन जी । 


( ७०२ ) मुझ | छ्प्प ( ८४३-७८५२ -- १९१ ) 








गोविंदचंद गुनग्रथन को “ खगमेन_ वानी 
विसद ॥ गापी ग्वाठ पितु मात नाम निरने किया 
भारी । दान केलि दीपक प्रचुर अति बुद्धि उ 
चारो॥ सखा सर्खी गोपाल,काल लीला में बितया। 
कायथकुल उड्ार भक्ति हृढ अनतन चितयी ॥ 
पा “ गोतमी तंत्र उर ध्यान परि, तन त्याग्यो 
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पक लुक वा कष। जनाब 








अम्रंटर सरद ॥ गोविन्दर्चंद गन ग्रथन को “ख गे 

सेन वानी विषद ॥ ( २१-१६१ - ७३ ) 

वार्त्तिक तिलक । 

श्रीगोविन्दचन्द्र जी के गुणोंको ग्रंथित करने के लिये 
“ खगसेन (खब्सेन ) ” जी की वानी बऱही उज्वल थी । 
मोपिका ओर ग्वालों के माता पिताओं के नाम अंर्थों से 
ढूंढ २कर एक ग्रंथ बनाया, और दान केलि छीछा, दीपमालि* 
का चरित्र, बढ़ी बुद्विमानी से रचना किया। श्रीगोपाल जी 
ओर उनके सखा सखियों की रीला वर्णन ही में अपना 
सम्पूण काल बिताया। जातिके कायस्थ, अपने कुलका उद्धार 
करने वाले, हढ भक्तिको छोड़ आपन किसी ओर देखा भी नहीं । 
“४ गातमी तंत्र ” की रीति से ध्यान धर, शरद रास 
मंडल में, देह को तज नित्य रास मंडल में प्राप्त हुये ॥ 

दोहा-“ खरगसन के प्रेम की, बात कहीं नाहिं जात । 
लिखत ललित लीला करत, मएणप्रान तजिगात ” 

( ७५३ ) टीका | का्रित्त ( ८४२-७८३ -: ९० ) 

ग्वालियर वास, सदा रास कौ समाज करें, सरद 
उजारी, अति रंग चढयो भारी है । भावकी बढनि हृगरूप 
की चढ़ानि तत्‌ थेईकी रढनि जारी सुन्दर निहारी है ॥ 
खलत में जाय मिले त्यागि तन भावना सो झेलत अपार 
सख, .रीक्ि' देहवारी है । प्रेमकी सचाई ताकी रीति है 
दिखाड़, भह भाककनि सरसाह, बात छामी प्यारी हैं 
॥( ६२९ - ५९४५ ३७ ) ः 
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बातिक तिलक । [ 
8 जर ृ # ५ ९. # अ 6 

कहते हैं कि ये श्रीहितहरिवंश जी के संप्रदायभक्त थे । 

आप ग्वालियर मे बसते सदा रासका समाज करते थे। 


छक समय शरद ऊजारी मे रास होता था उसमें प्रमरंग 
ब्रहुत बढ़मया नृत्य में परस्पर भाव की बढ़न नेत्रों में रूप 


को चढन युक्त “ ताताथेद  आदे गान करन वालो द्यामा 
टयासकी सन्दर जाड़ी को ननरख भावना से झिलके, अपार 


खख को प्राप्त हों, रीझके देहकोा नेवेछावर कर, तज, नित्य 
काले में जामिले। 


दोहा-“ चढ़िके काम तुरंग पर, चलिबो पावक माहिं । 
प्रेम पथ आतेशय कठिन, सब को उ निबहत नाहिं ॥१॥ 
यह प्रेमको सचाई की रीति दिखाष्ट दी, जिसको देख 


सन के भावंका के मनम आते सरस्ता हुईं । यह बात मुझे 
बटी हा प्यारा लगा | 


( २३५ ) श्रींगगग्वाल जी । 


( ७५४ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७५४ -+ ८९ ) 
सखा श्यमा मन भावती, “ गंगगवाल गंभीर 
मति॥ स्थामाजकी सखी नाम आगम विधि पायो। | 
ग्वाल गाय ब्रजगांव प्थक नीके करि गायौ ॥ कृष्ण 
केलि सुखसिंधु अधट उर अंतर धरई। ता रसमे 
नित ममन असद अडलाप न करइ ॥ ब्रजवास 
आस, “ब्रज़नाथ » मरुमक्त, चरण रज अन- 
हिंद. : शक पनीत व लीरक, मर गति । सखा श्याम मन भावतों, “ गेगम्काल ', 
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+ है।केह करि साथ लिये विक्की, ते छुटाय दिये “हरीदाल लूँतबर ”.& 


















वाचिक तिलक । 

४ वियप्पारी को जल कह्मयों, रागरड्ा सो गाइ । ” 

श्रीद्ृपामसन्दर जी के मनभावते सखा श्रीगगाग्वाल जी 
बड़ी गंभीर बुद्धिवाले थे। श्रीराधिका जी की साखियोंक नाम 
आगम ग्रंथों से खोजके, ओर गाया के नाम, ब्रजग्मामों 
के नाम, पए्थक २ आपने भले प्रकार गान किये । 
श्रीकृष्णचन्द्र जी की कलि सुखासिंधु एकरस हृदय के 
अन्तर धारण कर उसीके रसमें सदा निमग्न रहते असत 
वाता कभी नहीं करते थे। श्रीब्ज्ञ में बसके, त्रजराज ही की 
आला रखते थे; ओर अपने गुरु श्रीब्रजनाथ ## जी की | 
चरण रजके अनन्य गति भक्त थे। (दो० ) “ कास 
कलों, कि बन बसो, हँलो, रहों गहि मोन। तुरूसी मन जीते 
बना, [मेंट न, हैं दख जान  ॥ १॥ “ प्रेम नार गंभार 
अति, कोउ न पावत थाह । मीन लछीनरस रसिक जो 
साह पावत ताह  ॥ २॥ 

# सम्भवतः, श्रीवल्ठभावाय्ये जी के प्रपोत्र  श्रीक्रजनाथ जी ?? 

( ७०५५ ) टीका । कवित्त ( ८४३-७०५ -- ८८ ) 

पृथ्वीपति आयो बृन्दावन, मन चाह भई. सारंग सनावे 
कांउ जाराबरी ल्‍्याये हैं । वल्लमह लग, सर भरतही, छायो 
रंग, अतिही रिश्लायों, दूृग असवा बहाये हैं।| ठाटो कर जोरि 
बिने करी , प न धरी हिये, जिये त्रञ्म मामे ही, सर वचन सनाये 


काला. अभी लत शी धन न न न कण काल 
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है ने आये प्रान पाये है ॥ ५९४ ॥ ( ६२९-५९६ $ ३४६ ) 
“ जोआवरी ”! ८ ...),) *् जपरदस्ती + बलात्‌ 5 बकसे ॥ 
४ कैद ”” ८:०४ - बन्दी । 
वार्तिक तिछुक । 
एक समय अवनांश (बादशाह सम्भवत: अकबर ) 
बृन्दावनम आया, मध्यान के समय उसके मनमें चाह हद 
कि यहां कोइ अच्छा गानेवाला हो ता मुझ सारग राग 
सुनाव” । छोग इन्हींको अति प्रशंसनीय प्रवीण जान, बल 
ले लिवा लाये। एक वक्॒मनामगुणीगायक भी साथ में आया; 
मिलके दोनों के स्वर भरतहीं, आतिद्ाय रंग छागया सबक 
नेत्रों से प्रेमके आंस बहने लगे । 
आती प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ भूपाछ ने विनय 
किया कि “ मेरे साथ चलिये ”। आपने उत्तर दिया कि 
मेरा जीवन ब्रज़भमि ही हैं इसको नहीं छोड़ सक्ता | ” 
निदान, यवनराज बलात्कार पकड़ साथमें दिल्ली ले ही 
गया। वहाँ ले राजा “तंवर हरीदास” (पाटम नगर के राजा 
हरीदास तोदरजी राजपूत ) ने उससे प्राथना कर, आपको 
छड़वा दिया | ब्रज में आए, प्रियतम के दरहान पाए । 
सतक हारार धान जनु भटे। 
नान पढ़ता है कि ये श्रैवद्ठभाचाय्ये जी के सम्प्रदाय में थे । 


( २३६ ) श्रीसोती जी | 


( ७५९६ ) मूल । छप्पै ( ८४३-५७५८६ -: ८५ ) 


सोती छाध्य संतनि सभा दुतिय दिवाकर 











जानि; 
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हा ॥ पश्म मक्ति परताप, धममंध्वज नेजा धालेरं प 
सौतारपतिकी सुजस वदन सीमित अति भारी ॥ | 
जानकी जीवन चरण शरण थाती थिर पाई। नर 
हरि गुरु प्रसाद पृत पोते चाले आईं॥ “ के राम 
उपासक छाप दृढ़ ओरन कछु उर आननियो। 
सोती छाध्य संतनी सभा हुतिय दिवाकर 
जानियो ॥ १६३ ॥ ( २१४-१६३ - ५१ ) 
& जेज़ा ” --5:; ८ दण्ड । ढ 
वार्तिक तिछूक । 

















संतों की सभा में परम प्रशसनोय श्री “सोती ” ज्ञी को 
दूसरे सूये जानना चाहिये; जेसे भानु का प्रताप होता है ऐसी 
ही आप का परम भक्ति रुपी प्रताप था। ओर धम्न की ध्वजा 
के दण्ड को धारण करन वालों में उत्तम वार थे। श्री सी तापति 
जी तथा श्रीसरय अयाध्या जी का बड़े भारी सुयश कथन 
से आपका वदन अत्यन्त शोमित था | श्रीजानकी जीवन जी 
के चरणों की द्वारणगति रुप महानिधि आपके हृदय में 
स्थिर रक्खी हुई थी । 
श्रीगरु “ स्वासी नरहरिदास ” जी की कृपा प्रसाद से 
वह महानिधि पत्र पोन्रों तक एक रस चली आई । “श्रीराम 
उपासक सोती ” आपकी दढ़ छाप थी। भ्रीसीतारास जी 
के नाम रुप छीछा घाम प्रीति छोई मनमें ओर कुछ भीम | 
. लंका ं/री नीम करते -थे ॥ ह 











कितीक-सम होल; आइनांदे;पंम जाओन्त आकेंक; राम गति, राम चरण-रति जाडिं १ , 
क्‍ तुझसी फल जग जन्म को, दियो बिघाता ताहि #१४ 
( २३७ ) श्रीालदास जी । 
( ७५७ ) मूछ । छप्पे ( ८४१-७५७ ८5 ८६ ) 
जीवत जस, पुनि परमपद, लालदास दोनों 
लही॥ ह॒दे हरीगुण खानि, सदा सतसँग अनराभी। 
पद्मपन्न ज्या रह ला भा का छहर न ठागा ॥ वष्पा 
रात सम शाते 'बधर त्वां तन त्याज्यां। भक्त 
वराता उनद मध्य दुलह ज्या राज्या ॥ खरा भाक्त 
/ हर्पापर खसुरु प्रताप गाट। गहाँं। जीवत जम्त 
पुनि परमपद लालदास दोनों लहीं ॥ १६४ ॥ 
( २१४-१६४८५० ) 
वार्तिक तिलक । 
जीते में सयहा आर शरीर त्यागने पर परमपद श्रीहारे || 
कूपा से श्रीलालदास जी को दोनों दिठय सम्पात्ति प्रापहये । 
भ्रापका हृदय भहीरे गुणों की खानि धा। ओर सदा सतसेम 


हज 8 आई 


क॑ अनरागा थं आर जस जल म कम्रछ का पत्र रहता है 
प्ररतु उस्स जल नहां स्पश होता ऐसेह्टी आप जगतसें थे पर 
जगत के दोष लछोभादिकों की लहर आपको नहीं छगी। 
जिस रीते से परीक्षिसजी ने श्रीमद्धभागवत' सुनते समर 
में तन हयागा, डसी प्रकार “बँघेरे ” (बेंबेरे )माम में आप नें || 
' 'ओ सनते कथा पूरी होते ही हारीर त्याग दिया “हैँ हर 


अपने कलबटपकतान+ मम 











जिस बरातियों के बन मे दखर लोइत हे, देतेही-अध्यो 






कं अत बरातियां के वुन्द में दुलह सोहता है, ऐलेही आफ 

भमगवतभक्तो के मध्य में शोभा पाते थे । आप ने, अपने 
गुरुस्थान “ हरिषांपुर ” में रहके, श्रीगरुप्रताप से उत्तम 

भक्ति अति दृढता से ग्रहण किया । इस प्रकार से यहा तथा 
मोक्ष दोनों के आप भागी हये । 








( २३८ ) श्रीमाधव ग्वाल । 


( ७५८ ) मूल । छप्प ( ८४३१-७८८ -- ८५ ) 
की के. कुक 


मक्तनि हित भगवतरची, देही “ माधो ग्वाल' 

की ॥ निसिदिन यहै विचार दास जिहि विधि 
मुख पा । तिलक दाम सों प्रींते हदे अति हरि 

' जन भावें ॥ परमारथ सों काज हहिये स्वार॑थ नहीं 
जाने । दसधा मत्त मराल सदा लीला गुण गाने ॥ 
आरत हरिगण सील सम प्रीति रीते प्राते पाल 
की । मक्तनि हित मगवत रची देही “ माधों 
गाल की ॥ १६५॥ ( २१४- १६५८ ४९ ) 

वारतिक तिलक । 

भ्रीमगवदभक्तों के हित करने ही के लिये “-श्रीमाषव 
गारू जी ” के देह को श्रीत्रद्मा जी ने रचा । जिस प्रकार 

|| भगवतदालों को सुख प्राप्त हो, उसी बियार में दिनरात 
लेंगे शहे थे । तिछकबास ( ऊद्चे पुण्ड ओर कण्ठाभाछा ) | 
दे बढ़ी ही प्रीति थी, आर उसके घारण करनेवाले हर्ज्निन & 






काकेशु पावित्द स्वाद । 436 
पक य मे आाति प्यारे छमते ये। केवक परभाष रहे आपके हृदय में आति प्यारे लगते थे । केवऊ यरमार्ष हु... है 


| प्रयोजन रखते, स्वार्थ जानतेही नहीं थे । प्रेमामाक्ति से 
मत्त हेसके समान सदा हरे छीला गृणगान रुपी मक्ता 
चुनते थे ( दो० ) यश तम्हार मानस बिमल, हँसिनि जीहा 
जाल । मकताहल गणगण चनद्, राम बसह मन तास ॥ 
आर हारगण सनने के लिये सदा आत रहते थे। बडेही शील 
समता पवेक सबले, आर मख्यतः हरिभक्तों के साथ, निमेल 
अन्तःकरण से प्रीति रीत प्रतिपाल करते थ॥ (चो ०) “ राम 


सर की 4 अईे सर कत. 


भक्त प्रय लागाह जहा | ताहे उर बसहे साहेत बेदेही॥ 
( २३९ ) श्रीप्रयागदास जी । 
( ७५९ ) मृक्त | छप्प ( ८४३-७५९ ८ ८४ ) 
श्री अगर सुगुरु परतापतें पूरी परी प्रयाग की ॥ 
मानस वाचक काय राम चरणनि चित दीनो ॥ 
भमक्तनि सों अति प्रेम मावना करि सिर लीनो ॥ 
रास मध्य निर्जान देह दुति दसा दिखाई । “आ- 
टो बलियों अंक महोछो पूरी पाई ॥ “ क्यारे 
कलस ओली ध्वजा विदष छाघा भाग की । 
शआीअगर सगरु परतापतं पूरी परी प्रयागकी 
॥ १६६ ॥ ( २१७-१६६ -- ४८ ) 


बातिक पृतलक । 


/ श्रीसीताराम कृपा से स्वामी श्री ६अप्रदास जी को गरु 
का प्राक, उनक प्रताप से “ ओऔप्रयागदासजी ” की भगव ईँ ' 
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बचन कम से श्रासीताराम जी में तत्पर हो युगल 
में चित्त लगाया । ओर भगवत भरक्तों से अति प्रेम भावना 
कर, उनको आते देख माथे से लेते, अर्थात्‌ चरणोंमें मस्तक 
रख आगेसे लेकर लेवा किया करते थे । 
एक समय “ आरा बलिया ” ग्राम लत सेवा की 
उत्तम ध्वजा गाड़ने का, ओर “ क्यारे ग्राम ” में भगवन 
मंदिर में कलश चढ़ाने का, महोत्सव था; दोनों ठिकाने से 
आपको नवता आया। एकही दिन दानों उत्सव में एक द्वारीर से 
कैसे जासके ओर एक उत्सव में जाने से एक का अपमान होता 
' इससे विचार कर दोनों ग्राम के मध्यम बेठकर दोनोंउत्सव 
करनेचाला से विनय क्रिया कि “ इसी ठिकाने से दोनों 
ओर पंगति बैठा दो ओर दोनों ओर से पूरी परस्ते चले 
| आओ दोनों ओर से पूरी प्रसाद दो; में दोनों उत्सवों का 
प्रसाद पाऊंगा ” । लोगोंने कहा कि “ कोसभर का अन्तर 
दोनों ग्रामों में हे, इतनी पंगति के लिये पदार्थ नहीं पूजेगा ” 
आपने आज्ञा दी कि “अ्रीगुरु प्रतापसे सब पूरा पड़ जायगा। ” 
लागेने ऐसा ही क्रिया । आपने दोनों महोत्सव की 
परी प्रसाद पाया, ओर सबोंही के छिये सब पदार्थ प्रा 
प्रा होगया | 
अन्तमें रासछीला होती थी उसमें प्रभकी प्रत्यक्ष छबि 
आपको दीखपड़ी; उसी समय वेह त्याग कर भगवत बामको 
हद सर) आपके भारत की जहाओ अततों कद के हुये | आपके भारय की बड़ाई प्रसंसा बिदुख सब्ब &| 
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| खा है कि श्रीप्रयागदास जी ने | 
दो देह धारण कर दोनों उत्सवों मं जाके ध्वज्ञा ओ करू 


| आशा 


चढ़ाया । जसा हो सा विज्ञ छोग जानें;दोनों होसकता है ॥ 


४ खल राम रंगीलों कागरी आज रंगीली फागरी । चन्द्रकल विमलादि 
रंगीली प्यारी रंगोली नागरी || कनक महल भजि कुंज प्रति २ उमागे रहो 
अनुरागरी । युगल प्रिया अधिकार सदाके अग्र स्वामि पद लागरी ॥ ?” 


( ९४० ) अ्षप्रेमनिधि जी। 
( 95० ) प्र८् | छप्प ( ८४३-७६० -- ८२१ ) 
प्रगट आमत गन “ प्रमानांध, धन्य तँवप्र 

जाह नाम पन्‍्यों ॥ सन्दर सी सभाव, मधुर 
बाना, मगलकर | भमक्तानकोीं सख दन फूलया व 
हथा दसधातरू ॥ सदन बसत निवेद, सारसुक, 
जगत असगा । सदाचार उचार नम होरदास 
असगा ॥ दया दछाष्ट वास  आगर कथा लाग 
पावन क्यों । प्रगट अमित गुन “ प्रेमनिधि 
पघन्य वबग्र जाहें नाम पच्यों ॥ १६७ ॥ 
( ५१४-१६७०७-- ४७ ) 


वार्तिक तिलक । 
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श्री प्रमानाधथ जा से अपार प्रम गण प्रगट था, वास्तव 
| मे आप प्रम॑ के ।नाथे हा थे। इस्स ।जस ब्राह्मण ने आपका 
। फ ८ यह नाम रक्‍्खा था सो धन्य है। प्रेमके साथी. ओर हा है 
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१989 श्रीमक्तमाल सटीक | १२३९ 
कण आपमें थे, आप सुन्दर झीलवान स्वभावयक्त, ओ गरोरत 
संगल करनवाली मधुर वाणी आपकी परमानन्ददा थीं। 
भगवत भक्तों को सुख देनवाले प्रम लक्षण भक्ति रुपी 
बहुत फलसे युक्त मानो कल्प वृक्ष थे। घर रहकर भी 

बैराग्ययक्त, सारग्राही, जगत्‌ से असंग थे। 
जाते के ब्राह्मण सदाचार नियम म॑ तत्पर, अति उदार, 
हरिदासोंक संग में निरत भजन में रत हुये। जीवों के ऊपर उदार 
दृष्टि कर, ( समीप ही चुन्दावन वास छोड़ ) आगरे में रहकर 
वहां के छागों को कथा सनाके पावन कर भवपार उतार 
दिया॥ दोहा “परहित रत, सियराम पद, भाक्ति, सदा सत्संग। 
सहज विराग, उदार जे; का बन ? का ग़हरंग ?॥ १॥ 
“ जे जन रुखे विषय, पाने, चिकने रामसनेह । ते बसे 
नित सियराम पद, कानन रहहि कि गेह ” ॥ २ ॥ 
( ७६१ ) टीका | कवित्त /८४३-७६१ -- ८२) 
प्रेमनिधि नाम, करें सेवा अभिराम स्याम, आगर। 
सहर, निसिसेस जल ल्याइये । बरखा सूरत, जित तित 
अति कीच भदद, भई चित चिंता “ केले अपरस आइये ॥ 
जो पे अंधकार ही में चछों तो बिगार होत,” चले यों बिचारि 
“नीच छुव न सुहाइये” ॥ निकसत द्वार जब देख्यों लुकुँवार 
एक हाथ सें मसाल “ याके पाछे चले जाइये ” ॥ ५९५॥ 
(६ ६२९-५९४ ८ ३५ ) 
| बारतिक तिछुक 
> श्रीमेमनिधि नाम के भक्त श्रीश्यामसुन्द की पूजा हु 


8 
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१२४० भीभक्तिसधाबिन्दु स्वाद | 7240 
रस सेवा अति अभिराभ करते थे। आगरे नगर में रहते, नित्य 
कुछ रात्रि रहते ही श्रीप्रभु के छिये श्रीयघुना जल 
लाया करते थे । 

एक दिवस वर्षा के ऋतु में मार्ग में जहां तहां कीच 
+ पी अ शशि झय कक. ९ बी के 
होगई । रात्रि थोड़ी शेष थी, तथापि अंधकार बड़ा था; 
आपके मनमें चिन्ता हुई कि “ किस प्रकार से अछूत जल ' 
लाऊं ! प्रकाह्म हानेपर जाऊंतो छोगों से छ जायगा ” जो 
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अधेरे मं जाऊं तो भी ठीक नहीं । ” किर मन में टीक 
किया कि “ अन्धकार में चछना ही अच्छा है, नीच तो 
नहीं छयेंगे ” । ऐसा निश्चय कर, घर से निकलते ही देखते 
क्या हैं कि 'एक सकमार हाथ में प्रकाश लिये आग जा रहा है!। 
(दो०) “ प्रेम-कि-निधे-प्रति प्रेमनिधि, भग्यों प्रेम उर जाल। 
सोईं म्रति घारिक, प्रकट भयो तिहि काछ” ॥१॥ 
दीप हाथ लिय ढीठ अस, यमुना तट जो चोर । 
के माखन ? के “निधि! हरे ? हरे कि सखि चित मोर[२ 
मोहित हो आपने विचारा कि “राम कृपा से इसी 
के पीछे पीछ चला चले ” ॥ “ जले घन धाम भाम 
इयाम ज के लागे काम, होत अभिराम, दखग्राम नाश 
सन का । जले रासकाइ-आ-अनन्यताइ-चात सख शानत 
हैं क्रियामान-ज्ञानबान-जन की || <० 
( 3४७ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७४३७ ८८९६ ) 
जानी यहें बात पहुचाए कहू जात यह अवही बिलात 
परे चेन कोऊ घरी है । जम॒ना छों भायो, अंचरल हा 
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लकी ााााएएए्णणणणााााआाणभाआाेाआआआआआाशाा््रणणभणाााणआआआआआआाााााआाथीआणाणााा॥७% ३७० ४ 








उद्त लगायो मन, तन अन्हवार्थों, मति वाही रूप हरी हैं है. ४ 
घट भारि धन्‍्यों सीस, पट वह आय गयो, आय गयो घर, 
नहीं देखी, कहा करी है । छगी चटपटी अटठपटी न समझे 
कट [क ्‌ः € अं (९ को आह 
परे, भटठभटी भई नई, नन नीर झरी है ॥ ५९६॥ (६२९- 
५९५८-३४ ) 





बात्तिक तिलक । 


आप यह समझे कि “ यह किसी को पहुंचाकर लोठा 
जाता है, जहां इसका घर होगा वहां तो चलाही जावेगा 
भरा जय क्षण उजाला है तब ही तक सख सही। ” वह 
मनमोहन प्रकाशयुत ( मशलूची ) श्रीयमना जी तक 
आया; आपने मनमें आश्रयमान, तन से स्नान किया परंत 
आपकी वुद्धिकों उस सुकुमार के रुपने हर लिया। स्नान 
कर, जल भर, घड़ा माथेपर घर, चले ही, कि झट वहीं 
आकर आगे २ चला; अपने घर आप आ पहुँचे कि वह 
अन्तर्धान हो गया, उसको न देखा ! न जाने कहां 
गया ! कुछ पता न चछा । 

अब तो मन ओर नत्रां में उसके देखने की चटपटी 
पड़ी, यह अटपटी बात समझ में नहीं आती, नई भटभटी 
भट्ट कि यह कहां गया ? नेत्र विचारे जलकी झड़ी करने छगे ॥ 
( चो० ) “ बरले मधघा झकोरि झक्रोरी । 

मर दुउ नेन चुंवें जनु ओरी ! ” 

( पद ) “ नयन लगि जाये जो राजिव नेन । भटकत हैं 
पैन अमिछाषे, खटकत हैं दिन रेन । ६० «६० ” हि 
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अत (दो०) “ पृतरी कारी आंख की, रुप श्याम को मान । है 

वा सों सब जग देखिय, वा बिन अन्धों मान १9॥” 
श्रीप्रमनिधि के सोच विचार तथा अपार प्रेम किस 








गत 





वा कक-- रससपपपनललप्-नभ 





के 


से वर्णन हो सकते हें ? 
(दो ०) जब लगि भक्ति सकामता, तब राम कच्ची सेव । 
कह कवीर बे क्‍यों मिलें, निहकामी निज देव ॥ 
( ७६३ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७६३ ८-८० ) 
कथा एसी कहे जामे गह मन भाव भरे, करें कृपा दृष्टि 
दृष्टजन दुख पाया है। जायके सिखायो बादशाह उरदाह 
भयी, कही तिया भली को समृह घर छायो हे ॥ आए चोब- 
दार कहे चलो एही बार वार, झारी प्रभुआगे धन्यों चाहे सोर 
छायो है | चले तब लग गए पूछे नप रंग कहा  तियनि प्रसेग 
करो ? कहिके सनायो हैं ॥ ५९७ ॥( ६२९-५९६ ८ ३३) 
वातिक तिलक । 


| अभ-मिाननान-नमनमानाकत, 


श्रीप्रेमनिधि जी श्रीभागवत की कथा हस प्रकार कहते 
थे कि जिसको मन एकाग्र हा ग्रहण कर प्रमभाव से भर 
जाता था। स्वयं पाठक समझ सकते हैं कि श्रीप्रमनिषि जी 
की कथन कसी विलक्षण तथा प्रभावयुक्त होती होगी । 
जीवॉपर आपकी ऐसी कृपा दृष्टि देख दुष्टोंने स्वभावत: 
दुख पाकर जाके नृपति ( बादशाह ) से झूठी निन्‍्दा की कि 
“ उसके घरमें नगरभर के अच्छे अच्छे घरोंकी सब खियां 
आके बेठी रहती हैं । | 
कि, 2 जा अऑट ( कबितत ) “ आजु कलिकाल ऐसो आयो है ७ 
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अैड्रार अति, राखे भगवान टेक, तो तो वृन्द जीजिये रे 
बोलिये न चालिय जु, बाठे, पेड पालिये ज, आंखि कान 
दोउ मूंदि, मानब्रत लीजिये॥ देखी अनदेखी जानि, सनी 
अनसुनी माने, माला गहि पानि, हाने छाम चित्‌ न 
दीजिये । कीजिये न रोष जो पे कहे काऊ बीस सीस, छी 
जे धरे सीस, जगदीस साखि किजये ॥ १॥” 

यवनराज ने सनते ही क्राधाग्नि से जलके लोगों को 
भेजा कि “उस्को बुला लाओ” आकर उनने कहा कि “इसी 
क्षण चलो ” । उस समय आप जलसे झारी भरके प्रभके 
पीनेको आगे रखना चाहते थे, पर उन छागोंका कठोर 
हांक सुन उनके साथ चल ही दिये । 










| 


गये: यवनराज पछने छगा “ तम्हारा क्या रंग है ? 


बच को औ की... 


हम सुनते हैं के नगरभर का अच्छी २ नारंया का प्रसग 
रखते हो उस्करा कहना सन आपने उत्तर दिया । 


( ७६४ ) टीका । कवबित्त ५ ८४३-७६४ -: ७९ ) 


कान्ह भगवान ही की बात सो बखानि कहों; आने 
बेठें नारी नर छागी कथा प्यारी है । काहू को बिडारे, 


ब्क 


जिरकारे, नेकु टारे, बिषे दृष्टि के निहारे, ताको छांगे दोष 


ह 


भारी हे ॥ ” “ कही तम भरी तेरी गली हो के लोग 





?ै 


मोलों आयके जताई वह रीति कछु न्यारी हे ”। बोल्यो 
“ याहि राखो सब करो निरधार नीके, ” चले चोबदार 
पे 

लेके, रोके प्रभ घारी है ॥ ५९८ ॥ ( ६२९-५९०७ २ ३२) » 
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कर वातिक तिलक । हि. 


“ खोटी कहनेवालों का मुँह कोन रोके, परन्तु मतों 
भोकृष्ण भगवान की ही कथा बखान करता हूँ; सुनने के 
लिये नारी पुरुष सब आकर बेठते हैं क्योंकि सब को 
प्यारी लगती हे; उसमें कोड किसी को अपमान करके उठा 
दे, या विषय दृष्टि से देखें, ता उसको बड़ा भारी दोष होता 
है, इससे में किसी को निषंघ नहीं करता ” | 

यवनराज ने कहा कि “ तुमने ता अच्छी बात कही 
परंतु तुम्हारे समीप ही के लोगों ने आकर हमसे जताया 
है कि “ उसकी रीति कुछ ओर ही प्रकार की है ”। ऐसा 
कह, सेवकों को आज्ञा दी कि “ ले जाओ, इसको 
नजर बन्द्र ( बन्धन में पहरे में ) रकखो, इस्का निणेय हों 
जायगा, तब छड़ेंगे ” । आज्ञा सुन चोबदारों ने लजाकर 
बन्धन म डाल रक्‍खा । 

श्रीप्रेमनिधि जी प्रभु से प्रार्थना करने छगे। 

प्रभने कृपाकर विनय को श्रवण में घारण किया ॥ 

( ७६५ ) टीका | कबित्त ( <४३-७६५-- ७८ ) 

सोथों बादद्ाह निसि, आयके सुपन दियो, कियो वा 
को इछ्भव, कही “ प्यास छागी हैं ” “ चीवो जल, ” 
कही “ आबखाने छ बखाने ” तब भति ही रिसाने 
“ को फिवावे, कोऊ रागी है ! ” फेर मारीकात अरे सुनी 
नहीं बात मेरी; आप फुरमावों जोई प्यावैे बड़ भागी हे ॥ 
कु त ते ले केद कप्यो स॒ुनि अरबन्यो डन्थो भग्यो दिये भा 
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